पश्चिमोत्तरीय जिले की पाठशालाओं के विधा- 

थियो के लियेपण्डित नोहनलालने अंग्रेजी से . 
छिन्दी भाषा में उल्था किया 

| अवषदेशकेडेरेकर आफ पब्लिक दन्हुक्शन 

| तीसुतविलियिम हेएड मरोईसाहिविवहादुर 


से हुक्म से 
स्यान लखनऊ 
भेतबच्छ मुन्शी नवल किशोर भे छापा गया 


` सन्‌ ९८ दर्द ; 


0100) > 


पश्चिमोत्तरीय जिले की पाटशलाओ के विधा- 
थियो के लिये पण्डित मोहनलालने अंग्रेजी से 
ड्न्द भाषा में उसा किया 
वष देश केडेरेकर आफ पब्लिक इन्स्टक्शून 


| 'ीजुतविलियनदेएड फोईसाद्वियदादुर्‌ 
के हुक्म से 


स्याने लखन क 
भतबच् मुन्शी नवल किशोर भे छापा गया 


` 'सन्‌ ९८ च्ट्द 


जु 


समगेद्चमापबेक `` ` `` ही क 
नघुसभापवर्तद्य `" ` "` "` 
मित्र न RAE JS 
भिन्न संकलन ओरययकर 

धिन्वशुणन जोर्‌भाग 
कोष और शुखलः-- ` -- ` 11 
एक घात एक वणे समीकरण `` ` `" 
एक घात एक वर्ण संबन्धी अशन 

परिभाषा संकलन यवृकलन आविसम्बशो 
भेके उततर. 


>> 
छर 


हिन्दी वीज गणित || 


॥ । ५ 
| 
Lh Ws | 


॥ पह्हिसा भागी ॥ 


~~ 


जादि संक लिखते दें वैसे व्ही चीज गणित में संस्याओं| 
के स्थान में मकर लिखतेके इस गणित को बीज गणित - 
स लिये कव्हते छै सि बस्से गणित का सल मालूम न 
जाता है र चीज शब्द का “पथे पूल के ओर जेसे पानी -! 
की भाप से केवल लोहे की वडी भारी नाव हजारे मन मा। 
ल लाद के गंगा मे पवन की नाड उडी चली जाती छे जोर 6 
दूसरी देशी नाव जिसको हाच से खीचते हे उसने इएं की | 
पणन की अपेस्ता माल नी ळत कम लदंत। छै जोर रेगती सी| 
जाती हे ऐसे ही बीज गणित से बड़े २ कठिन पशत सहज 
में हो जाते है ओर बहुतेरे पश्न ऐसे हे जो केवल बीज 
गणित ही से दाते दे सेक गणित से नाम को भी मळी द्‌ 
से इस वात को सुगम उदादरण से दिखाते ठे 


जैसे व्यक गणित में संस्याच्यों के स्यान नें ६२ ७३७३ | 


॥ ॥परहिला भाग) 


perm). जु रन नो 

. | वर शशि कोन सी दे कि जिसमें ९ जोड़दें तो 
योग इरे राशि से तीन शुना हो जाय ॥ 

पेक गणित जाने वाले दो इ७ शशि की रौति से 
दूस प्रकार गणित करेंगे ॥ 

प्रथम कल्पना करों कि २६ राशि रहै तो २७ में ७ जो 
डमे से ३० ढुए मर तीनर्‍युने ०७ दें ६० दसलिये ६९ 
- आर २० ३९ का “अन्तर रहा इसरे कल्पना करे कि 
२० पूदे एशि हें तो ९९ में ९९ जोडने से *७ हुए और 
तीन जुने ७छे ३० इसलिये ९६ का अन्दर रका फिर 
इ राशि की रैति से तौसजुने ९ वा ३०० में से इस शुने 
२५ वा ००० घराये ती शेख ९९ रहे मोर दस शेख में शेनें 
_ व्यन्रो के सत्तर का वा २ का भाग देने से ६ इवे शि 
मिली ॥ , 
' झीज के जानेवाले दस पन्च को इस सति से करेंगे क- 
स करे कि (य) पर्व राशि है नो अन्न के ज्यनुसार 

य+९०=३य्‌ 

घूसलिये २य+९९ और य = ४ पर्व्राशि हुई 
बीज के पढ्ने पालेको चाहिये कि ढोने|ली गैति से जो 
अत्तर निकला है जनमे देखें कोन सी रौति छोदी और 
सुगम दै बढ्तेरे पम्म ऐसे है कि उनके उत्तर केबल बी- 
गणित से दी निकलते हैँ “सोर अंक गणित से वे कति 
'सी रीति पर नली निकल सकते हे दूस वात की सत्यता दि 
| दामे के लिये जो यहों कोर्ड उदाहरण लिखते ती बहू कुछभी 
समसने में न झाता। आगेबीजके प दुने से यह बात ड 


प । परिभाया ॥ | 


राशि शब्द का व्यर्थ समुरू वा ढेर के मर बे 
वर एक वरु का परिमाण जाना जाता दै कि र 
दि में कितनी है वा गिनती में कितनी है इसलिये राशि के 
समझने के लिये अंक लिखते हैं जैसे मलय्या की राशि 
कापरिमाण गिनती से जाना जाता दै और कपड का परि- 
माणा गजों की सर्मा से जाना जाता है बीज गाणित में अक्त 
अर्यात्‌ जानी कुर्द राशि जेसे २८ व्यादमी २९ घाडे व्यादि 
य स्थान में म, क, ग्‌, “दि. असर लिखते हैं “सोर सन 
व्यक्त सथीत्‌ व्सनजानी हुई राशि के स्यान मेंजेसे अभ | 
में इच्छा जाद कितने गज कपडा के दा कितने मंत नाज | . 
है इस के स्यान में य५२+ल.ब ५ आदि अक्षर लिखते ङ्गे 
वयष्तरो,के रखने में गणित सहज से थोड़े ने बोजाती दे 
क्योकि २२७४४ के त्यान में (सल्‌) सिख सकते वहे ॥ 
जोड़ना घदाना जुण भाय न्यादि के चिन्द लिख | 
हैं + यढचिन्द्‌ जोड़ने का के बसे धन कढते दे द्य | 
कळले होने को धन कळते के दूसलिये जच यदहिन्ह | 


“तौर कल्पना करे कि "य राशि ५ के अर्डर के आर | 
कराशि के बराबर है तो प~क ५५७ वा "के बराबर | 
बोर 20 S| 

दोणा सोर जो एम ४) के बराबर ळे! ते अञ्च + ग्‌ के) | 
ज्ञ चन क चन ग पढ़ेंगे जोर व्‌ ९२१७ दा रू केलुल्य | 


१ ११५११२ १३ ११ ३ ११ 


2 | । 
घडाने का चिन्ह - इसे छण कढ्ते दे जब घन को 2 
पास से दूसरे को उधार देते दै उस घन को हुए बोलतेदै॥ 
छूसलिये जब यद्‌ चिच दो राशि के बीच में वो तो जाने 
कि बाब र्‌ की राशि ये दाढनी सोर की राशि घटानी रे 
जैसे अ-क इसे अप नश क पड़ते हें पोर इसका यद 
अर्थ दै कि अ णशि में से क सशि घदानी हें अ के ° 
न में ७ रक्सो शोर (क) के ख्यानमें दतो व्स-क्‌,२७- ४ 
वा ७ के बर्बर होगा और जो (ग॑ )५३फेलुल्य दो तो 
ब्प-क-ग सु च्य आए क सरण ग पढ़ेंगे खोर बळ ४-३. 
बा र केसुल्य या ॥ 

गुणा करने का चिल « बसे गुणित च्परथीत्‌ सुणा गया 
पढ़ते हैं इसलिये जब यव्ह चिन्द दो राशि के बीच मेंड 
तोजानो कि बाद ओर की राशे शलनी भोर की राशि] से 
सुणी जायगी जैसे ञ्य «क झूसे ब्पशुणितक वाक से शु- 
जा हुष्छा जम पढ़ेंगे और इसका यद व्यर्थ दे कि एस) राशि 
रे ) राशि सेशुणी गर्द कै जो (अप ) को ६ मानो और) के 
४ ते टक ६२ ४बा २७ के तुल्य सगः ॥ 

आर जो ( ग , ९ के तुल्य हो तो अ> क »ग इसे अ. 
सुणित क गुशित ग पढ़ेंगे और यू २७ ५ २ वा ४० के 
(त्य के इसी रीति से ३% य का व्यर्थ ५जुणित य हेवा 
| तीन य्‌ हे]! 

= दस चिन्ड के स्यान मे बघा. ऐसा एक or 


देते के वाकळ जो चिन्द नली देते और दो एशि के बीच के 
बिल देने से नढेने से यह समम लेते दे कि दाढूनी राशि वाद णि 
2 


पबीजगणिता  . ह 


१७ कप म पप क रया 
॥ 


न बण गई हे जैसे -स«कःजकजीर-्यक इन सब रो यही युणी गई है जैसे “घ «का, सकर्मक इन सब से यही 
हा कि क राशि -स बार जाडी गई ठेवा सस राशि सेक ग 
श्युणीगई ऐसे दी७यसे ७ बार यजानो ॥ 

आ * क्‌ » ग. व्य-वो-ग व्य कग इन सब का एक दी अर्थ 
है और १ यर्‌ से पनीर रकी जुना घतजानो । 
राशि वा एक व्यक ओर राशि के बीच कोई चिन्दै नदी होता र 
तो इम जन से ळे राशि का घात समझते है और पढ़ने में शब्द्‌ 
र [व देते हैं |! 

जैस्केश क और यको पढ्ने मे व्य क ओर ३य पढ़ते 
हैं इसलिये १«य और ३४ य चा तीन जुना य और ३ नय को 
एक डीन समझे परतु अंक गणित मे जोड्ने का चिन्ह बहुधा 
नही लिंखते इसलिये जव दो सको के बीच कोर्द चिन्ह नळी 
होता दै तौ रूम उनका योग-समजते हैं जैसे २ जे का ब्यर्य 
२०८३ है और २३ का वेचे २५+ ३ योर दो अक्सर वा एक 
अंक ओर एक अन्तरे बीच गुणा करने मे कोई चिन्द नदी रख 
ते पर्नु जब छे खेको को गुण/करना होता दै तो उनके बीच > 
. |चद्‌विन्दकरदेते दे और. यढ्‌ चिन्ह इसलिये नदी देतेढे इ 
सके देनेसे दशांश चिन्ह का मान हो सकता दवे ॥ १ 
१ ४क बो ४५ ३ तुल्य दै 
यू ५७ के ७ *श्तुल्य॒दे 
2 0010. 
॥ आअशक केक «बस ००००० 
अप क के क्स ० ०७ ७ 
(६७ जिन राशियों के युश करने से घात मिलता है उनमें से 
को घात को २ न 
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जैसे ३५ के ४ लीर्‌ ७ सुणका रूप व्यवयव हे क्योकि ' १२७ 
के ३५त॒ल्यं के पोर ५ य के २त्यीर य युणाकरूप न | 
| हं और च्स"क के च्य चोर खुएक रूप सवयद हे ॥ 
ऐसे ही ७% फ वा ७२ र बोर रे सुएक रूप मतयर 
है जे एशि दो वा आधिक शूशियों के गुए करते ते नदी बन 


जैसे ७: २३। ९७५ में के ९“और ७ दी गुएक रूप अवयद| _ 


हैं और ९३ में ९ पोर ९३ और ९७ में ९ तीर ७० शुएक रूप 
व्पवयव हें दूनके सिवाय ओर कोई दो अंक शुएक रूपः 
! जबयय्‌ नदीं के अकं वा कछ शपि में क 4 गुणा 'अर्थीत! 
“जुणक अढे बान्चकाजुएक कळे] $; | 
जैसे साझे में एक मलय्य को दूसरे भव्या सामीक 
| हैँ और इरुरे मतुय्य को भी पाढिले का सामी कहते है 
यय्‌ में ३ गुणक हे क्योकि यको शुजा करणे से घात ६ पके 
\तुल्य दता के ॥' 
अर »चर में यरका गए दै रका ९ यशुण हे के 
(र्‌ ) का य) शुण हे भोर ९७ कग) में (ग) कार 
हे रक) का शआ गयुए है अ का २कणशुए है सोर 
"कश का २-युएा हे व्य) शि के र कोरस दी शुएक 
रूप अवयव हैँ इसलिये चस का शण ९ ड्रे॥ 
अुण से एशि को शुण करने से यहू समगे किशुणकी जि 
तनी संस्या होगी उतनी बार रशि जोडी गई दै नेसे ३यर्का 
व्यर्थ है कि ३बार यर वा ३यवाइरअथीतर का गुण ३य हे 
ना ३५ वा रय इसमें स काशुण ३२ दे वसोर केवल (चप) 
से जानो किन्न शशि एक जुनी हे बर कारण उसका श्शुए 


| 
| सकती दो तो जसके शुशक रूप अवयव चढी दोते के 1. 


J ©. ` SUSI)! र का 
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गन में ?० रक्‍खें तौ ३य ३० के तुल्य दोगा जोर श्य वार 
एके तल्य देगा ॥ 
भाग देने का चिन्ह + इसको भाजित स भाज दिया - 

या पढ्ने हैं और जिन दे रशिया के बीच कद चिन्ह खोता हे. 
जाने! कि बाई और की राशि में सहिनी ओर की राशि का * 
लगा हे जैसे आ+ क इसे व्य भागनेत क वा अ में क काभाग 
| पढ़ेंगे 11 
"पीर: ७. ५ के तुल्य दै परतु इया इस्‌-=चिन्द | 

नरी लिखते क्दौकि जे ममिन्त्रका यळी वपर्य हेज च्प+क 
को दे ऐसे री हूँ, 5 ४ के तस्य दे क्योकि दोनो २ने तुल्य दे! 
| ` जो (७) परिभाया ऊपर लिखी हे उन के सम्णस के लिये 
भुदाव्हरणा लिखत हैं। जो ९९ के ठल्य ले]. क के वार 
| स्‌ कै ती वृतलाओ कि नीचे जो एशि सिसी के वे कोन से सपं 
झो केतृल्प होंगी 1] | 


॥ रजन्यात के लियेजदाहूरण॥| 


| अयूवार जा * तक वाइ्ककना टीक हे बंधीकि गर 
(एक दर का अर्थ एक शशि रः स्रया दे जैसे भयर नेजा य। 
केस 

र्‌ 


रर) 3-कम्य ` ९७) ब्पारफ-ळय 
९२) काक कय छ) ५अप्‌- 3क-४ य 
२) च -क्षभ्य (७) बक शय 
५३) ७- क-य (९३) कि डेकाय + ९९० 
९३) २म-य (७९)७च्चक- व्यकय | 
(६)४आ+ ३बा-श्य ९९) शञ+कय-यय 

३) ३ ऋय में य का गुण क्या के ॥ | 


९३) एप्स कय मेंयका गुण कपाल ॥ 


REE OREN. 


| . (३६ -सकथय में क य॒काशुएाबया लै. 
९६२२, रुक अ क अ+ १ चेका य म यस, 
य्न यासोर(ञ्सवायर) त्वेक राशिके अका शु एक्या है ॥। 
७७) शकाएसशुणक ग्याहैकिने। उससे शक गुण देती घात ९५ दनाथ 
एए) ७पओरजय में क्या तरहै ओरकलानाकरेकियऽ केक 
(५४०३-अजय ओर श्ख- य मे क्या व्येतरक्े जब कि अ २ के 
ओय च्केतुल्य है॥ 
(७७) १नम+ य और ३5७ य में व्या अंतर हेज कि < के 
सुल्य और य रकेतुल्य हे ॥ | 
जब किम रके तुल्य है सरक *केतल्यब्मीरञके 
तो बताओ कि 
(५९) ३ य॒ = ७ किसके तुल्प हे ॥ 
oo हक किसकेतल्यवे ॥ 
८२३) “है किसकेतुल्य दै ॥ 
(७७) भक षि सुकेतुल्प रे ॥ 
७७ न किसकेत॒ल्यदे। 


७६३ अजर अकषय किसकेलुस्य है॥ 
७७) रक्सव्य _ र 
४ क 
टं ल्ल भह किसके तुल्य दै ॥ 
९४) पक सक्यो किसकेतुस्पच्हे। ` 
७०) न्न न च्च = जक रिसकेतस्परे) 


ऐकोम्त्र. 
ब्यस्दक किस्तकेतुल्यल्दे॥ 


बीजगणित)! छे 


जो एक एशि कोसली सी से कई बार शुएा र तो इते या 
ते किया कयते हैं बसवी नीचे उच्णद्रणा लिखते वे! 
ख्‌ व को 51 यों लिखते दे ओर उसे एस का बर्ण वा 
“यै क च्ञ का इसर घात कलते हैं ॥ | 
Re २ को वप ` यों लिखते दै ॥। 
दे स्व का घन्‌ बा जच घन वा व्य का तीसरी 


५5 बस्‌ झी मचा सुश्च भे 

| ऑरजले सस ने वर्य का वर्ग वा वर्गवगे वा खच का चया 
घाल वाडते दे परु याद रवा आज जा अर्दण्कहीरे 

SE दै जाये पड़ने से जानो गे कि 
छूनी च्योर ज्ो१२ ३ ४ 
पापक कहते हे क्योकि ठ 
ददुता दे ॥ 

"अको = लिखते है॥ 
दती चस. के तुल्य दया 1] 

आ साव रक्त कि श्प का 


१० घात किया से उसची मुल किया दाती छै दस्स बढ 
सले सशि निकल शती दै जिस में छात किया क वो) जेसे 
| ऐक सदाको चर्म भूल उस सारे के कदले जिस का वर्ग दृष्ट 
शा के तुस्य के ऐसे ही किसी एक साशा धन भुल उततर 
शिकोकहते हे जिसका घन दष्ट राशि के सुस्यृद्दो ॥ 

की बस घूल ३ दे चयोकि ६ का बर्ग वा ३५३, ७ के तुल्य 
हे २3 का ३ पन शरत ले उसका घन वा ३० ३४३७ २७ के हु 


७ 0 १ ३18७३ ४६८६ ४६ 


पा 


लय है ऐसे ही पते का बगेमूल (ज) है क्यें। कि बस स, | 
सुल्ये व्येका चनमुल (वप) है सचे कि जप «व «जय, न्स के 
तस्य दे वर्ग शूल का चिन्छ, /_ वा केवल ^/ दै घनसूलका 
i बे 
बहु वर्गभूल का चिन्ह यढ,/ सिरा जाता है पस्नु 
«> मह चिन्द ठीक वे जैसे जब^/ लिखा है तो चका 
वर्ग भूल जानो ॥ 
जिस रीति से अब को २चप लिखते हे उसी तरह, /ञ 
+, दसे जय का वर्भमुस दूना जानो ॥ ६ 
इसे २०३ यो लिखते हैँ और २णुणा अ कावर्ग झूल प+ 
इते हें बक इस का अर्थ (स) शुना एक) का वगैघूल है 
“कक बसेका वर्थ सघन क वा ज सोर क के योग 
का वर्मखूल और जिस चृष्कामूलु निकाल के! उस संघ ए 
शिके ऊपर शूल्‌ के चिन्ह.” के ऊपर का भाग बढकर - 
खीब दो जे। ज के स्यान से ९६ लिखें सोर क के स्थान में प 
त्मक स्स्‌ वा एकेतुल्य होगा जोर अक, »रुए बा 
के तुल्प होणा^/न्ज इसका अर्थ भिन्न स का वर्ग 
लवे ` 2 न | 
परसु- „जः इसका अर्थ यद्‌ दे कि जके वर्ग सूल मे-| 
ककाभाग लगाए 
. ॥३ आश्यास न्क | 
(७ ककम्‌) (५)एड्बके+ २६ च्येक-२कग 
। (२) "६ तको छठ शो क ङ्प ग्‌ 
| ४ सकग- रको +३ग` ` जङग 
(४)अकेज्केग 


॥वीजगणित॥ A 
ड नकळे (८) मसो + नको-पश 
530 पा अका 
(४) २,५ के - “जज ९9-4 


(२९) च +५२ करक | 
(९९१॥०”श्‍्मऱ्क -> 


(६४) लग + उक ~ २०८१ 

~कम कगे 

५९७६२ ^ / स+ ~/२भ * ४क्षगे- ४ \/ ङ 
ची 


८७७) जो छ -२के तुल्य होतो रस जर स्प मे क्या स्पन्चर 
द्मः ॥ 

(२०० जेर य ; २०० के तुत्य हो तौ २,/य स्पौर्‌२५^/चुः 
में क्या स्मन्तर ढोगा॥ 

(४) जो १५ ६४ के तल्य हे तोरे/च जो १/च मेच्या 
स्पन्हर केक! 

(२०) ओ ऽअ . पके हस्य चरो क ८ केलुल्य तौ, «क. 
पोर « «तप में क्या अन्तश्‌ क्या लगा | 
८२० जो चय. ९६ के तुल्य दो जोर क०५ के तुल्य ती “कु | 
ओर, का मे का सन्चर होगा॥ 

= ड अंक की लस्य हे पढ़ते के श | 

जैसे २५४० ६ शक्य = बोब्से अधन य तुल्य द | 

क के यों पढ़ते दोर इसका आर्य यद है कि भभ और | 
य॒ का योग क केलुल्प दै. ` | 
=+ ४२२-ोर दय 


र्र | पहिलानाग ht 
र इस्‌ चिनन्‍्द को कोटा देपढ़ से को 
जैसे < क इस का तर्य यद के कि स्व 

क से छोटा 

री 5७ इसलिये पढते दै || 
दूस चिन्द को क्योकि पडते हैं !! 

१२ जब कि एक शशि के क्षे खंड हो ओर उनके शः 
दिनी ओर धन बटण चिन्छ लगे होतो हरएक श्यएड को 
पद कळते दै जर राशि के जितने खंड के जतने छी पढ की | 
राशि कहाबेगी। जैसे त्म राशि एक पद की है ऐसे ही स्त 
व्यक, व्यक, व्पकग, ये एक पद की शार के जोर कस का 
दो पद की राशि दे॥ 

(९४) किसी एक पद की राशि को बाचे प्यार घन चिन्ड ह 

|से धन राशि कढते है ॥ | 

“मोर जो किसी एक पदकी राशि के बाद और सरण 
छिन्ह दो'उसेश्रण राशि करते दै॥ 

क्योकि ०१ `स )वा+ज्प)वा 5प एकडीअय इसलिये 
जो एक पदकी राशि के बाळे गरवा - का चिन्छ नन्हे ते | 
उसे धन शशि कहते रे।। | 
जो एक रशि कई पदो की. को योर्‌ उत्तके घन पदों 
का योग चरण परे के योग से -सघिक छो वा कम रो ते संच 

ए शशि औ धन होगी. वा चण्‌ ॥ | 
जैसे कोड औपारी देखा चावता है कि मेरे पास कितना 
धन है हौ पाहिले वढ्‌ अपने पास जे कुछ रुपया होमा 
से गिनेगा "और कल्पना करे कि उसके पास.का एन जे छै 
|किर जोड जो कुछ उसने रूपया और सादमियो को सधा 


| 


क न तिता र ना । ।वीज गणिता आच 


रया दो उसे गिनेगा सोर माने कि उत्ते उधार मे क रुपये ह 
है तो उसके पास्‌ संइर्ण धन अ+ क रोगा परतु असेः 
| जयया देनाभी है जर वे संपण धन छे कम दे. और उसका | 
आन = गज़ानो हो डर परी के वासु शस दन ले रेकेळाशकानग | 
जगा और जो संइूए ४ नए अधिक रुपये देने होगे तो उस | 
| के पाश कुछ न बेग पर्न्त जित्तना कि सणा चन से च्यार्थि] 
क वेगा सतना शेष ऋण उसे और दुकाना होगा “और 
याद रक्खो कि जबकेवल राशि के चिन्छ का वन हो तो + वा 
- चिन्ह जानो भोर मममो कि राशि घन रे वा नइ ॥ 
| अमन ॥ | 

(९) बीज मणि किसे कहते ले और उसकी प्रयोजन 
द्यावे 
(३) शशिया बवा अर्थ द? 
(३) बीज गणित मे रियो के स्थान मे अध्र्य लिते 
(४) अ+ कः -य षन्‌ ऊ दशका क्या अर्थ्‌ हँ क्या २+ हर 
बहू व्यर्थ देकि हो मे पातजोड़े आयगे ॥ 

५) अंक गणित में यम क्फ र्य है “और बीज गणित 
मे चक्ष इसका वयाडपर्य छै ॥ 
९६) कैती राशि के स्थान में ५० लिखाहे शसओर इनक 
च्य भे कौनसी राशि बडी है 

(७) जो न, के नुल्प के क २के तुल्य -ोरग३के तुस्य 
तौ बताञ्ओे कि उप क ग २२३ के तुल्य दोगा वा नळी हर 
जसके तुल्य न चेतो किस्‌ संक के तुल्प होगा 
(७) अंक गणिन में २ २ इसका क्या पणये दै और जो 


१७ ॥पृहिलाभाग)) 


त दि 


अर्य हे ॥ 
(७) एक एशिके गुणक रूप्‌ वयव घ्व्मौर ७ क तो वे 
देने एशि एक हैं वा नदी! एक हें तो न दे और बताजी 
कि वळ कौन सी एणि के जिसके वे सुएक रूप न्सुवयच दे 
क्या आप क ग इसका अप क शुणाक रूप आवयवदे अ क 
जो अक्षर लिखे दें सन में त्येक दो *मच्त्रकेवीच में 
सा चिन्ह लुप्त दै नमो दो ज्यक्षूरों के पास होने से लनका क्या 
आर्थ देता 'दे॥ 
९७९) लिखोकि क-ग शब्द से व्यक सणा ग इशक 
चरा व्यर्थ छुआ 0 
७.१) लिखो कि २अक+३ शब्द से शे मक थन * इसका 
क्या ये छे) 


1] संकलन का जाडना 
जिन णशियों के केवल अक शुएक भिन ढैतौ जन 
एशियों को सजातीय राशि करते हे॥ 
' जैसे ४, ज्य, १७-अ+ समानं जाति की ण्ण ऐसेडी 
जअ क+ ६ ऽस्‌ क) समान जाति की शशि दे असप न्भ 
येभी सभाोनजातिकी शशि ढै॥ 


जिन गशियों के भिन्न ससर सोते के उन्‍हें विजातीय 


ESS हे 
| जैसे अप, क, ये विजातीय शशि हे ओर २+ ३,क+४ य, 


॥वीञ गणित क्ला र्ष 


कुछ 
दु विज्ञातीय णशि दे ऐसे दी अ.क, अपु, को, सक | 
यराशिक्े ॥ 


॥ उदादरप॥ 
९) ५प-% क, उ अऽ क~ = अ~ इक दनमेस सजा 


तीय राशि एक फर डकडी करे ओर नके विन्द भी ज्यों के 
त्यो ररव दे! ॥ 
*+५-ख |” शक | उत्तर संब रूप रेखा के एक एक ओरकी 
+३ अ | +अक | शशि सजातीय दवं पोर दोनों ओर की 
“७ अआ | ¬ ४क | राशि मिलकर विज्ञातीय दे 

२) अप+ ३ ऽप क + १५सक+ चप्‌ ॐ श्क ५च्म्‌ को प्ख] 
“अं क-क ` इसने से सजातीय राशियों को आपने चिन्छ 
सहित एक स्यान में दकडी करो !! 


| २ र २ र 
* "व | ऽ३ञअक | +३ञ्चक “व्खंग |+२क 
x श्‌ 
* |" अक | +५ लक क्‌ ` 


कक 0111 रेल ७ अनी ग-पव्सकण्‌२थ्यर-३य + ५ 
व +७ के शू- फै ब्वू-- २ क+६ कु +९ ब्य-५य-म२+ य+ 
अ के ग- 5 क ग+ग1->क- 3 जे स्स पे से समानजाति को 
राशियों को अपने २ चिन्द सहित इकड करो)। 


+२ “अक +७ फेम कगे ¬ ३ऽ्पकश 
जस्स +चक कग +३केय्‌ +भ्यकयग 


पढिलाशग।। 


| । ९५ सजातीय शशयो के जाइन को रति ति 
प्रथम जब जिन यशियों का योग करना रा दादू 
न से चिन्ह हों चाढें वे संद धन हो वा ऋण हे तो उ 
न के योग झरेकी यल सैति है कि सब गुणका अको को 
_ गकशेणसे नया शुणक मानो ओश्जस के याड सोर सुजातीब 
राशि का चिन्द॒ सिखकरजस्‌ णुणक के व्एदधनी र 
व्पष्तर लिखदो ॥ 
जैसे ५55 भें ४ “म जोड़ने से पअ देते ले को कि ५'अ 
का अर्घ शुना अ वाज + अ+ अ + + के ओ ऐसे डौ 
३ स का सर्च ४ शुनाउ) वा अ + अ~ स~ऽ हे इरति 
५+ में ४ जोड़ने से पं शुना (व्य) होता लेवा ९ ) हुआ 
- १ क इसका यद्‌ “र्थ है कि रक घडाना है ओर 
ऐसे ढी ~ (क) इसका अर्थ घढ्हेकशि क घराना दे दस 
लिये -२क में- शक जोड़ने से याग - पक के तुल्य है “सोर. 
कार्य है कि ५क घटाना है ॥ 
दूसरे जिन शशियों का योग करना को उनके चिन्छ - 
भिन को वा करू राशि के चिन्द घन के जोर कडे एशियोंके 
चिन्ह शय हों तो धनजुएाक अंको का योग करे मोर 
स्हुए। शणक *पंको का भी योग करो “पोर बचे योग मे से- 
छोड। योग घना कर पोको दाहिनी ओर सजातीय एशि 
के व्पक्षर लिखदो दस संएण राशि के वार आर बढे योंगे 
का विन्द करदो जैसे प्‌ वा + ६ “अ मे-०७ जोहना दोतो 
योग + १-अ के तुस्य सोगा क्योकि + १७७) का बस थे यद हे 
एस्‌ जोड्ना हे और २३प का व्यर्थ यह दै कि २*प चरानां 
है दोनों को मिलाने से योग शस) केतल्यकुच्या ॥ 


1! वीज्‌ गणित 
म -२जस~ ५च्य ओर्‌ + ७ अको जोड़ना दो! तोडनमे९३ 
जस धन दे ओर्‌.७(्मच्छण इसलिये योग + ६ एस) के - 

व्हे ३ दर 
-३ अप, ९च्मपस जोर ७ खकोओडो उनमऽक 


देर ९*व्मक्यण हे दारा लिये यो१-६सकेतुस्पढ़े 


॥ जोड्ने, के उव्णदरण नीचे लिखते दे ॥ 


रुपक कि के ० 0० 0 क) 
ष्य ` पञ्चक Ss] 
| अय्‌ शक गास 7 अक 
i ज्पक 5 सु व होती 


योग ९७य्‌ सू्ब्प्क रच्य ¬ २ अन 
३ चप्‌ श्यर ३ पृ) प्प्‌ सक 
-जच्ये यर "शः ७ यका 
भ च्यर्‌ का -५ राणा 
न्क FS RS क फ सक 
पृ बया ७ ह SN EE 
स्क पर ¬ ५9 557 सक 
|च -न्वर्‌ रुक ¬ ७ जक 


क्च्स्सि ७ . > चपः | को 
तीसरे जब हे वा दिक पढें की राशियों का यो 

ग कशन हो ते सजातीय शशियोंका योग खमलग शनि 

काल से चोर इनको अपने २ चिन्ह सद्धित एक सीध 


ने रखुरे वढीउतरडोधाजैसेश्थ२को३३५क में र 
हेतो २ को ३ मे जाडा ते योग ५ छुआ और. 
+ ६ क को + ४ क मे जोडा तो योग +७ कळुच्या | 
ये संपूर्ण योम ९3७ क के तुल्प झुच।॥ ह 

ऐसे ही जा ३-३-४ कं फो २ -प+ ३ क भें जोर 
ले ते २ चोर ३:स भिलके ५: हुए ्लोर्‌-४ क 
और + ९क सिल के - क के तुल्य है इसलिये याग | 
प्‌ स~ के छुच्चा ॥ 

२ +श्कका केवल यची अर्थ हेकि २अपमे इक 
जोड़ना खै ऐसेही १३१ ४ फ का भी यदी स्पर्ध है क्श 
भे ५ कजोहना हे इसलिये जब हम कडं कि रभ १का | 
ओर ३अ+४ क दनको ओइ लाच्या ती इलका यह 
साधारण सभम कि २-अ, ३क, १, चौर ७क को 
जोड्ना है ॥ | 
अंगे भषित में भी जड उच जाति “योर रीनजा 
ति की राशि जोड़नी दोतो'दे तो जब जाति की एशियों 
के लग जोड लेते हैं "ओर दीन जाति की र शियों को 
लग जैसे पायो मे पादेजोडुहे है जोर खाने में 
३ “माने सोर रुपये भे रूपये ॥ 


oo 


1 


॥जदादरए॥ 
५७) ५ अ - *क ओर ७ -७क दनका योगवताभो 
पचप- शक ५अ में ४ ऽप जोडा तो ऽ कस 


४म्ञ- ७ - ज्या अपर कंघयने है २३ क्‌ 
चाश5८ अ-रूक भी घराने देढसलिये सब ७क 


RUSTING 


चराने हैँ वा-९ क] 
५२) पअ = ३क ओर ४ वय न७क इनका योय निकालें 
५च्प्‌-३क . ५ ने च्य)जोडने से योग रच हु 
७च्ख+७क न चौर ७ क यन सें से शक रूण। नि 
योगस्कनेषक कालातो शोय +४क रद्वा 
९१) ५स- श्क, ३-स +७. क बोर ¬ ८ अप- ५ क 
_ कायोगकरो॥ 
पञ्प-इक यहाँ घ अ धन दे ओर (समृ) 
७च्म +७क हए दसलिये १ वा्यवनरह्न 
-नअ-३क और्‌७कथन है "ओर म क श्र 
| = सनक इसलिये'्कवाक नहः र्धा ॥ 
५७० चयन ३कग- +९७ ५ब्य+६सग्‌+ रथ 
7९५ और- ४ अ~ फक ग-१०घ+१९ इनका योग | 
के आ हुक 12180 
सजातीय राशियों को एक दूसरे के चोचेरवो 
ream mann ges सनातीय्‌ रशी पर्ती. 
ड रे +दकग + शब २३ द्ल्लो भे प भन दे5अ्प | 
पथ ष्कगरख्पभ९ शण इसलिये छत 
योग=-शसे+ कग-व्य+र एावा- «व रहाओऔर 
पयन वल्ली मे क ग्‌ घन दै ओर रकग रूणरे दस | 
जे ककण वाकगथन वा+ काग रहा तीसरी दल्ली भे 
घे घन दै और रवे दए है ज नेप घर्ना-सुघ ` 
रद ओर चोची दल्ली में ३१ धनदे सोर २५ नए झ्समें, 
९६ धन वा + ९ रहू1 ॥ 
\«_निजातीय शाशियों के योग करने की सीति॥। 


१७ ॥ पदिलानाग 1] 


4: जाति को शणियों के योग करने में यदी वमर्थ सम 
कि राशियों कोःसपने चिन्ह सहित एक सोध में लि- 
वदो असे -स- क, ग-घ, बोर च इनका ब्प- क 
श-४+व योग हुआ। ` 

- बसका व्यर्थ यही दे कि सब राशि इकई। दे ओर्पर 
याद रकलो किच्च + क इस का आर्थ रे कि अप में कजेहना 
नहे ञ्सार यद न समणो कि अ नें क जड़ा हुच्आा हे क्योकिजब 
'लिक कोर ऊ इनके घान वा संर म आाए्हस संगी तब 
तक अप शर क इनका योग नही होसकता॥ 

जैसा कोई कदे कि ७ मन और ५ सेर पोच छल्मेंक 
का मोग क्या है तो उन्हें एक पत्ति नें इस रीति से लिखेंगे | 
मन १७, सेर्‌ २ छर्टाक ५ च्योरजे। कोई इहे कि एक कमरे] 
॥ लड़के हे ओर दूसरे में ५ है तो सनका च्या हलगी 
- रनडकेक्पे कि वे एक छी जाति के छै दूसलियेउन्देंजोड 
देगें परंतु एक राते में वेल र दूसरे मे पाच शेष है तो 
नका योगका होगा तोजन्थे लग २ करके री बतावेंगे 
कि बेल है ओर ५ घोड़े हे पढी उनक जाड कै कुछल- 
सकोजोडकर ८ थोड़े वा ८ बैल न बतावेंगें क्योकि वे विजा 
तीय दें इसलियेउनका योग नही हे सकता भर जिन 
विज्ञातीय रियो का योग करना सता दे उन्हें जजपने - 
चिन्दो समेत ऐक पंक्ति मे लिख देते हैं और जसे ही उन , 
शयोक योग सममते है ॥ FE 
(१७). मिनराशियों का योग करता दो जन में स भानज्जाति 
अर भिचिजाति की शशि दे तो ५३ पक्तम के -मससार सजा 
तीय शि का योग करने उसके छाहिनी ओर विजातीय 


॥बीज गाशित॥। शरू 


020 को व्यपनेर्‌चित्द सदिति ररव दो॥ 
९१७) ओर इसकी कुछ चिता मदी कि योग में 
जिस कम से रक्खो परतु उनके चिन्द मे कुछ र्पतरन 
शोर बहुधा योग के अपघ्छरों को वर्णे के कम से लिखते 
हे ॥ | 
' ॥ उदाहरणा ॥ | 


(२) अ+ २्के-ग, छ- पु घ+ शग सोस्य+ र+ पु छू 


इनका योग करे ७ =प+२्‌क- ग 
1-५ च +शण्ग 
अ मोर ससनातीय 4 *औैथू +य+ रु 


“५घऔर*+ भव तथा /योग-२ छ +श्क+ग-श्थ+प+र_ 
~ गौर+शथ्ण॒ तथा 
[सर शेष राशि विजातौयरे 
९९) ६ = कग, ब*्क- पग, ७ ग< स्प क सोर अप + 
गौ इनका योग करे॥ 
श््प-- कोश 
भकग 
me गे-ञ्पक 


कग 


४गोर-ग तथा 
और शेष रारि 
विज्ञातीय है ॥ 


९३२ १२० ऽय *५और र +१ इन का योग करे ५ 


a ॥पा वळलो नाग! 


हु ९+२ और + *सजातीयहें पर-९ 
कर पोष शाशि विजातीय हे योन २ 
rR त 
योगः यर्‌ +रे + च 


(७०) सजातीय और विजातीय राशियों के योग | 
के लिये जो यैति लिखी हैं वे अक गणित में जो योगक 
नेकी सैति लिस्वी दें उन से मिएती हैं जेसेअव हम को 

३सो सोर ४ सो जोडने सेते छै तो हम दन सजातीय शशि 
यों केशुण ३ पर ४ के योग वा ७ फे बाई मोर सो सिस्व 
र हैं इसलिये योग ३शोफे तुल्प चहु जा! | 

रमे श्‍सेकडे ५८हार्द ६ इकाई इन विजातीय शशि 
यो कायोग करना हो के उनको केवल एक सी में लिख 
सकते हैं ॥ 
जैसे १सेकडे+ ५रढाई*ष्डकाड वा शइ री 

|तिसे एष्य लिखेंगे॥ . -.. 
॥$॥ अभ्यास के लिये अन्न लिखतेटे! 


९ अक्कल +क इनको जोड़ो । 

९) चप्‌ *क ओर ब्य-क दनका जोडे] 

(३) प्प-क सओोर्‌-क इनकी जोडे। 

(४) च्स~क+ ग सोरु अ+ क - ग इन को जोडो 

७॥"स-कनेण कोर जप+क+ग इनको जोड! 

(६) १० २१+ म वीर १अ- रले इनकी जोडी) 

९७) ५मृत३ रोस +म-- ७ । 
७०३७ ३> 


"बीज गृणित।॥| RR 


\=) भवस्य खु च्य 

प्छ) ४ प--बुने९-मौर७-३प इनको जोडो । 

९१७) ४९"पक-स्कगच्पोरसकन्कथ 

९९९) ८ मन भ ओरश्त्न-७मन 

९२२) २४ य+ इकर "सर्‌ अ य- कर्‌ 

५९३) ३+ ्को* ३ ग ओर २७-५क+ गे 

९२४) युरुश्थ-७ ओर डयर-भ्य+ द्‌ 

९२५) प>्न्‌- घव औरश्पव >> प्‌+श्व 

८२३) प+श्पव +य ससौर प्‌ * पृव+ व 

(९७)७ अप क- ६ ्यगु+ अर ज्वक+ इच्यूग- २ 
|६९००७य- दरप पन +४%६ ब्लरपनर 
८२५३ य~~ = ॐ; च~ आर्ट नस 
(२०) च्स~३क्‌+ ३ग ~घ ओर जज क्‌+ ३ग+ घ 
(२४) घ यञ जर ७ आर 3 ल-कीयू+८ ये+७ 
९२३ अ+२अक्ा+क जओोर्‌२्स--च क = वको 
५२३) ३३-६्‌य+५.रय~३-य र्‌ ४-य्‌ श्यः 
५२४) वप ग्‌ + क घ्‌, को४- गघ और अग + गव 
५१४) अथ- कर) * यर्‌ और ऽस य-य-कर-र्‌ 
९२६/य¬३-अय+्-्येय, य +३-यओररस- ज ये-्े | 
(२७ छ-स्युक दे के) रक उक्त +ग.अकरूकोकेओर २ 
अञ देको इन कायोगकरो॥ 
- श्ज्नुय+श्यर, देथ यर +र और मय+ न र इन 

कायोग बारे 

| ९६ ४ब्‌ रुउ-्सयर-श्ज्यय२ «यप सौर र | य 


र > ३ कीती ब्ोय-यो) १ | 


२४ ॥पाविलानाग) 


हि १२) आध+ कथ -श्गुघ, दे अध ३ कष मोर द अक 
नश्गघ-ज्मग धे 
व्यव कलन दा बडानी॥ 

रशा एक शशिने से दश्री राशि के घटाने की | | 

पयम्‌ जे शांशे शजातीय छे। शैर जन के चिन्ह भी एक 
से हो अर्थात्‌ लव घन छौं वा ऋण तेजन राशिये के 5 
निकालने की यद्ध रीति है कि सन केशुष्ए का अंतर निका | 
ल) केज सके बाई व्मोर सजातीय एशियों कोचिन्द करदे औँ 
र सनके अक्षर उसके दाढिनी ओर लिखये जैसे नमे 
से २ घडाओ कोकि ५-स = ३+ *आ बसलियेषख 
जे से श वा+*'अ निकाला तौ शेख च: रद 

- ५३ ने से- छस घण चलो क्योकि ~ ५४३ =च्भ-१| 
नल इसे लिषे- एअ मे से-=् भिला तो शेष-३ रहा 

इस्रेजोएणि सजातीय छे परततु चिन्ह मिच्न हो 
त्‌ पक रशि धन दो और डूसरी करण तौजनेके अंतर |. 

निकालने की यह शीति है कि राशियो के शश का योग 
८ उसके बार्द चोर उस शशि का विन्‍्द करे जिसमें 
दूसरी णशि घटानी के अर उस के वादिनी खेर लजाती 
य शशि के अश्तरलिरवरो । जैसे- ५७ में से +१४ घ- 
सञ्जो इसकोी-४5४- ०३ ये लिखे गे र दसक. 

सदी अर्थ दे किन्न एकै “बार और बार वा 
बार घानी है. इसे-७ अघ थो लिखते है ॥ . 

अस्पमे से-रूच्सवराच्यो कोकि १ = ७-२ 
इस लिये एकमे से २न्स निकाला तो शेय ऽप र- 
कक Og NI ॥ 


पोब|जपाणत। ॥ | 


त तीसरे जो राशि विजातीय क्षे तो उन का खेतर निकासन 

यही हे कि उन राशियों को चिन्ह सहित एक सीध में लिः 

(हो जेसे-अ में से क चरा-ओ ती आ-क ये लिखते 

| में से-क घटायो क्योकि आ = चत +घडू> क खस र 

नय मे से-क निकाला ते शक अ+ करहा ॥ | 
॥ कपर जो उदा रूरए लिखे दे उन्हे इक हा करबी | 


लिरवा | 
जय ने से रसवा+रक्ष  घरायातोशेष +३-अ रश | 
“पच्छमेंसे - रु घटाया ते ऐोय-१5स रहा 
|¬ इभे से र्वाञश्ञ घटाया तौ शेय-७ ब्य रहा 
|+ प्तमेसे- ० घडया तो शेख+७च्य र्हा 
-अवा+चपमे सेकग+क घटाया तो शेष-अ-क रका 
बल वा+अ् मे छे घ्याया तो शेषं *पन करा 


| ऐसे ही ओरञदाळ्रण करते से यह जान एड़ता 
|नीवेओ शार लिखी हैं व्‌ धराने के सव घम के लिये | 


१ < वेशी |; 
॥ रौत्ति 1 | 


निस्‌ गशिको घराना हो उसका चिन्द बदल दो वर्या 
त्‌ जे उसका चिन्छ" धन चो लो उसके स्यान में - चा | 
चिन्छ करदो॥ . 

सेर ओ जसका चिन्ह - नेतो उसके स्यान में+ धा 
न रक़्जो बोरकिरयोग करने की रति सेउत्तर्‌ निकालो 


॥ जद रण 1! 
७ असे (ए२७चआले (३) चस | 


_ सिघदाजो अनिकाली स घरास 
अतर- २अ्प्‌ च्चे 


भ्र “1 पादेखानाग॥। 


(कत सान को = 
(७) बसे अयसे (६) असे | 
- अघरासओो -६्ाचराशो - म घराच्या 
स्मर = एज्म उञ्ञ अ 7, 1 
(७)- शव से. (>-ऽऋ्से छ) - असते 
घराची चध्स अभ्‌ चदा 
सुतर -रश्य्पृ च्ञ | 


(२०- १असे ७७४-०असे ७७) - से 
| - अघस्त्मो म -ञ्ञघराच्ओो ` 
सेतर =२्‌् न्स ७ 
(२११ मंतकसे. ९९७) -अ-च से १९४) र+ञअय से 
- -कघरासअओो आक ₹- आय घसः 
त्त्श््ञम बक क मथ्‌ 
(९६) ज्य क दग से (९३)७ = २९क+४अ- 
= -a्केतेर्ग दअ- दक बी -९_ 
संतरा जक बज अंतर: असबेके- क 
Mn ब्वक-लखग+श्से 
| धैस्प- ८प्यक- शसश 
न +२्ञ्ञक+कअगक ष्‌ 
९४) भयर -घ्‌- स+ ऽ 
परर पर उ यो र>- य 
न "के र र्न 
(३७) आप+खव्यक-5ग (ए श्ये-3यर सर" 
| अ~ पञक-ऽगेः -घे२४पर+६्र्‌ 
 संतरल स +७अक+४ग तर दघ >५यर्‌- २ 
| 
L 


बीजगणितं 7S 
| ९२२) = उञ यू-पक- ष्गो (२३ य्‌ श्य न क 
हा २ 
आंतर "वस >७क म्यतर्‌न यश्य , | 
७७) चप हक) ९. ९२९) देः कैसर कय 
२ >१+क+ 5 २ ६4133३ 
eee से आरी 
280 ककल क शये) 
(२०) क्योंकि अ +क में आ-क जोडने से योग स्थकेतु- 
स्वृहेऔर<1+क में से व्ज + क चबाने से "सतर शक) के 
तुल्य है रस्ते य ह बात निकलती रै कि किसी दो = 
के “अंतर में उनकी योग जोड) जाय तो वळ योग दोनी बडी 
राशि के तुल्य दोगा “केशर को-्संतर को योग में से घटाबे तो 
शेष दो. जुनी छोटी शरि के तुस्यक्षेगा॥ 
इस रीति सेचीचे नो पत्न लिखे दै उन के उत्तरनिकल 
आते हैं यही सैति सीलीबती में भी लिखी दे उसे संकम 
ए कव्हते हैं परतु लीलावती पड़ने वाले लोग उस १ 
जित का भूल ऐसा नही समजते जैसा बीज गणित पढ्ने 
चाले जानते हैं इका भोर अभी ऊपर स्पर लिखखुको 
हैं और इस्‌ के सदारूरए भागे लिखते 'हें॥ 
॥ञत्चn 
थे संज्याओ झा पोग २९५ है ओर उनका “अंतर्‌ | 
ES बतान्मो किये संस्या कोन सी हैं ॥ 
| इशुनी बडी एशि= ९३५ ०५९० ९३९ 
। इसलिये बडी राण ७९ 
और दोनों एशियो का च्येतर ९ दे॥ 


बी REN 0 


' इसलिये छोरीरार ७१-१० २३ 
दूस कारण ७५ नर २५ दोनों राशि के 
| २) एक परश अर रवी की व्यवस्य। मिलकर ७७ बे 
की हैजनमें पुरुष की व्यवस्था स्वी की म्पवस्यासे ७ वर्ष 
आयधिक्‌ है तो बताओ किड्रएककी व्यवस्था क्या दे ॥ 
बड़े पुरुष की.दुशुनी वल्या = ७७ +७ =८४ 
इसलिये बडेसुरुतर की व्यवस्था = ४१वर्य 
ओर. इस कारण दूसरे की समर्‌ = ४२-७ = ३३ब्‌र्थ 
? * के ऐसे शे खंड करे किएक खड दूसरे र्ड से 
के तुल्य वढा वह 
दोनो खंडो कायोग 
'दोनों खंडो का “अन्तर 
दोशना बडा श्वं ९ 


डे 
इसलिये बडा खंड = जे का ईत हे 


— ~ 


र ऐसे ही दो ना छरा So 


इसलिये छोठ! खेड = डे का 5 


= ९ 
च 


इसकारण दोनों खंड = और = हैं ॥ 


॥ अभ्यास के लिये 
| उदाद रण !॥ 4 


| ७) = से क= प घटाव्यो॥ 


॥ चीजग णि १३ 


(2 ॥॒ हु | 
| ७३) चय+क-ग- घ से अ-क+ग-घ घटांच्यो ॥ | 
५४) सस-क-ग से त्मञको २ षराञ्ञाण | 
५७) >अ+य-श्क-ध्गत यञश्क-९य्‌ घराच्यो | 
(प्‌) ४य+२२-५ल से श्यु+४२+४७ल बराञ्पो ॥ 
(६) *त्मय+कर-ग से तय- करने ग॒ घटाच्यो !! 
७) शकग- अप क+ आपसे रुक भ + “प क~प घदाज्सो ॥| 
(म) थर+व+र से यर्‌-स्‌नर ॥ | 
ke 
ॐ भ्यर्‌ + यथ + 0रसेप्र-२ - र) | 
(२७) २ मृय्‌+५४अ-्नेसं मन + स+ |] | 
९९९, -२यर्‌+म य-पर से-३यर-भ्मय-पर॥ | 
९२२) १अ क गू-बल्ज॒क-ज्व ग से रव्यकग-+चब्यक- ज्य 
नाश 
२ Oe a र 
२३३०० डक स मा 
(७) ४ व यू-बच्यू श्य्‌ से *च्यय-चब्यू कष य्‌ ॥ 
न प 

) ३-स क+२खेग-५ भे से ब्य क- जप ग-७ ग्‌ 
जज भ्यर +अ्य-च्य छू +५ से *चत-चस क्‌ + छः । 
५५७) द्रे ब- हे पर + हे से हच्सय+ ३ यर 
११७) +क-ग से कोक २ 


॥ सुद डर्‌णा 


१७एक पद की राशि को दूसरे पद कीराएि से 
< -सुणाकरनकीयृति!) 

| मयम जो दोनो राशि घन हो जेसे * य र | 
[क तो उनका घात ४ पकन के-सलु सार १अम+स्क | 


तुल्य वरे ॥ 


३: ॥ पछिलानाग॥। 


लान्छ न रक 
। = = = ५क्‌ = २० ५३७ क जगीर * र 
| इस लिये'घातं= +३५५ का= च्यात क्योकि २३३३ ६] 
। उसरे ले! एक राशि करण को जसे अको भकाबार | 
शूशा करो य~ कको ६क चारुणा करो इन दोनों ग्रो को | 
| यदी अपर्य तेचि ३कको २53 वार्‌ वराने इसार छ 
की ` 5 बार कोठे तो इस घात “जोर पदिली घात में केवर 
। न्द का दी अत्तर दगा इसलिये बात-८ कक केलेल्य 
| 
| 
| 


तोतरे जोरेनो एणि कण दे जेसे- स और भक 
। कोशुर करे इसका यद अर्थ है- +क को २'अ बारी 
त्‌ च.क घचाना छे परन्तु एरर बकप) चसक की न 
धटावें गे तौ उस के चिन्ह को बदल देवे गे जैसे+ ८ क 
| र्ये ओर इस का पढ़ व्यर्थ है ।कि २ ज्याक जोड 
माहे ^ | 
ऊपर जो उदा हरण लिखे हैं उन सब को वकडू करके | 
लिखते न्हा ति | 
+१क को + से शुणातो घात *६व्पक छुच्या ॥ 
~ इक के)+अ से गुणात्तीपात- ८ ब्वक डुन्सा ॥ 
कको - अअ से गुणा ते घात- ६ त्क हतच्या 
- ९कके~ २'असे शुण्ण तो घात? & अक जुच्या) 


रीति | 
जिन एक रद की एशियों काशुएा करना दो उनको स- 
| छरे के। पात पास सिसो वेरी घातके शुण्णक रूप अप यव 
| दोगे फिर इनके शु एके असो को रुणाकरघातकाशुए | ) फिर. इनके जुएके व्संको कोशुएाकर घातका गुण 


Ee SOS EES) 


ई 5 
प जु fF 
जानो ओर जो दोने पदके चिन्ह एक ते घात काचि | 


न्‌ धन माना आर जो रोनो पदर 


घात काचिन्द्‌ स्वा रक्खो ॥। 
'ैजदा[हरआ झनै 


पख ५५र=श्यर्‌+-२ ५७7 छू अप ऽ भ = न= 


७ मन, * "पक +२४ = ८5 अल्प कग जच्क के ग-७ 
जय यूर «४ “से के ३३5- 
= दकष गृञ्द्‌ ७९ कभ >*७ अक ग 

२५ ऊब कि दो व चांदे क पद की शशि को एक 
की शशि सेए? करना दी ।। : 


है) | चै तो चच को मे या सुखुएछा करना तो छात मन्न ङे र 
जय स्ह क- के म सेराल्याळियाती नकु हुआ गको म 
सेजुण कियाती नग च्मा. उफदिओर दन भातो कायो 


कि यले त्यष्छ दे कि जिन खंड से छे शारी बनी दे क 
न के एयक म्‌ शेरा कर चाडो की ओड दियाउसका 
यदी व्य हैके सँ शू णापि छे और बद्द 
| योग संइूई घातके तुल्गल उरले यनद साते निकलती हे कि 
(७ बक ) के ज्ननुसार र एयरे इत्येक पद को भवर गुण 
क्‌ के पद ते गुणलो तौ जन्दी छाते का योग कश बाल के 
ee ॥ । 
| 1) सुद्धा र्र 

।७३ अरक-णको नसे जु नौ चाल २ 


। ज्य 
Ln on ME CR की 


५ ळय यर्‌ )२२३्कञ५७ग 


कल्वना करो जपन कन ग+अटिको म मेगुाकर 


ग मुछ्यु+म् + गण आरि दष्ट घात के तुल्य ङा | 


11 I ११ ३१६१ 


1 का 


७)-प-कजगेको-»तेथालसवक-श्ग 


(3) व्प-क +ग को चतथा. अघ कघ+ग 2 


| 


९७) अ~ क गको ~ घ तया.=-स्घ+काघ-ग घ्‌ ॥] 
(४) अ्पुय+ कर की ग तथ्याऽञ्पगय+्कगर्‌ ॥ 
(६) आय + कर- गलेको श्पतया=शऽपपय+ २ कप 
-शपल॥ 
७) शश्‍न्परेश्‍क-णकोशयतजाऱ२न्सयभच्कय-प्गय 
(७) जय +कर्‌को - अपतयान्झये«व्सकयर॥ 
(र) म्मय्‌ +कर को -कर तथा -- नपकयर- क न ॥ 
९९०७ छघु-७२+६ को $य तया = यन श्यरदेश्ट्य॥ 
(९७० ६ य-९३य्‌+१को प१तथा= ३ऽय्‌-ध्य +१ ॥ 
(७) यै पय +फ को पथ तथाः पर्थ) पेये $ पफय ॥ 
९७३) जिन दो राशियों कौ गुणा करना झोन भेजी ¶ 
एशि में दो वा आधिक पढ्दै तो उनकी शुषा करने कौ 
रीति लिखते है 
कल्पना करो कि -स+क को ग+ घ से गुणा करना 

तो इसका सब्‌ स्ये है कि अप+ क को ग+घ बार. 
नोह यात्‌ तक को ग बार जोडना ठं 
खसेडी घबार जोडना दै (*शभकमकी रीति के 5 
च्प*्कको ग से गुणा तौ घात *स गु+ कग कुछ ) और 
से ड +क को घ से गुण तो चात -्मघ+ कघऊु जा 
इससिये सन क की ग-जरच वागरघसे गुणा तोअग+ 


ककशन खने कघ दुआ घात हुच्सा 1 
जोन्स« क को ग-च से गुणा करना सती इसका 
त॒ मघल आर्य समगो कि 5४-क को ग बार जाइना दै 


>>> - रम >>>“ >>> 


॥वीज गणित! ३१ 


"सोर उसेही घवार चलाना छैन 
ऽव +क को ग॒ से गुणा ती वग? कग घात हुआ सोर 
। बन कको घ से शएा तेः ऊ घ+ क च चात हुआ इसे अगले 
झे से रू पकम के अवुसार घटाया तेः अग्‌ नकम | 
- आय छू-कच यती दछ घात कुचा 
सो न्ए- क की म-घ से शुणा झरना हेतो तुम इसका | 
र्य शमनो कि्- कको गवाश्णुणा कस्ला है... 
| करस भे से स+ कको थ बार घराना दै इसलिये गन 
कर मे से अघ-कघ उच्या ते अग-कग्‌-अघ+कष| 
डइष्चात खुच्या! 
॥ कपर को जद रूरण लिस्वे हैं उन्हें 
इकझइकरके लिखतेडे 
आ+कके ग+घ सेशुए तो बातच अग+कण + सघन | 
' कच ॥ 
| वयस्क भ~ से तथा. ब्यग+कग-अधचु-कथ | 
पे या >अ्यगे- दो गू-सघ+कघ | 


| झर य शैति निकल तीह 
| | [१ 

। तय के छर एक पढ को 

। जएय वी हरएक पदको शुशक के छर एक पद 


ते गुण क रे बेन डी पतों का याग संपू घातके लु- 


ता ॥पृढ्लि भाग) 
र थि दा रक छ? प्र 

| य+ य्‌ यह घात गुएपको य से गुएए तो हुच्ञा) 
+ २य+२ यच घात सुएय क शसे गुणा तोखुनसा ॥ 


ब+४य२२४ संश घात कच्चा 
(०) सवा २०+ (की 
_ से बा ¬ से गुणा कंरों॥| 
| ९७७) ४०७ ०७ 
२२३ न्य 
श्प्स्वा y= पे 
९$) +य को 
शके से शुणा करे 1 | 


घ्म पद घातसुटयको३ सेशणातो च्या) 


` -शक- मक सह्घातगुण्येको-कसेणुएएतो हा 
च्छ वरत ब्वक सरख घात छुऱ्या 
| ९४) अ+ व को 
अश के से युणकरो 


+म्‌ क यच्च घात शुएय को-स से शु णा तो हुता! 
ने सक +क यल घात गुएय कोक से गुणातो कु 


| 
=अञच्त्सक+ क संपूर्ण घात | 
९५) -क को | 
छि तहस | 


| अप = सष के सल्‌ घार शुण्य को जस से शु तो सच्या! 


॥दीजंगणित!! १% 


[77 रारा 
--अक+को पद्धघातगण्यको-कसेसणातीह्या , 


j 
| यन गोची 
| अ्प-२*च्पक + क सेइ घात 
(६) य- ₹ र को 
४ 09 ण्‌ SS 
यूर १२ ते गुएकर[ 


पि”? ------ -. 


घे पर ` 
२य्‌- ७ य रयहघातजु ए्यको शय से गुणतो हुआ | 
कर ~ 
३५ सन दर यद घातशुण्यंको १"र्‌सेगुणातो कुममा | 


a Re क? 

| २य्‌-यर-श्र खेइर्ण दातखुञ्या 
ञ्‌ उद्‌ नठात्यि र्न - पे ऱ्य शुए ज्य शुएर, ३ 
| खवबण्कणेसाउदाड य।लेख दू जिहके युण्यञ्चार्युएकर 
> र द न, ० ८ ~ "३ स्य | 
गंगा द चच र्‌ १3588 क्‌ पर्‌ स्न्‌ i | 
*च्य+३ क-प ग को | 
द | 
अप+ क~ गे शुएरकरे॥ | 
| 
| 
| 


`अ + ३ क-४ अग्‌ यव्ह घात शुण्पको ज्य से गुणा 

तो स्मा | 
ह हु 

से काऊकूक=४कग तथा * कसे 


दो श ग - शकाग ओ ध्गे तथा -गसे 


श्र क हा ना ८८ ७ 
२% ५च्य क- ञ्ञ +६क>ऽकग्‌ *४ग सर्ण i 


हुआ! कु 
५२४ पक्रम के अत सार एक राश्के घातोकेयुणाकरनेकी रौतति॥ 

एक ही सशि केनिन भिन घा तो की गुण करना चन 
के घात घकाशक का ये(ग करोवद्ी योग इष्टघात काघात 


स्‌ गृ) 
शद ॥पद्हिलाभाग]! 


| प्रकाशक होगाग, ५ 
| जैसे «च्य = बस क्यों कि श्रमं 
कप स्पछपजीर = = बस उन» म्म इसलिये | 
| ञ्च «व्यञ्च = ञ्ज च्य त = च्य ६ दूसी रीति 
| ब ड जीजामो कि व ५" > च्म अर ऐसे की जो "सै 
छात काशक "संक हों तातो काशुश्या करने में यो ग 
वता हे ॥ 


नळ, खुलाए 


१ 


ऱ्या 


ष्‌ 
hl 
श्य्‌ > 


र पने 5 ~ 
जेसैख्‌ प्‌ ञौ डस्‌ उदाहर शासस आओ] ग हु 
न॒ रं स्थान सें चाटे सो अक रखे! ॥ 
0६ जुकम की परिभाषा के अवस 


व्यच्च्य-ल-अ यादि से अके गुणाकरतेचलेजा 


७७. 


चो जबतक गुएक रतुअवयवे का परिमाए मु को आर 


$ 


अचल बस्‌ "नस आदित से को जुणाकरददले 
नाशेमब तक जुएक रूप र्वयदो का परिमाण नढे! 
८ आह ~“ दारेसराणकह्पन्सवयवेंतक 


पकर 
शुप दा रसस आर व चुद 
र 


xX ES मि नच देः झु 
= न~अ-अआ्षिजिष्तेकाशुणक 
मण म+न हो 


८ छ ने प्रिनायाकेब्यल तार 


वि 


| 
हु | 
। 
। 

| 

Ro: j 
उ नु आन सो ब्मके स्यान थे सूज क्‌ बा जप +्क+ ग वा| 


राशि लिखे हा उसके भिन्ाभावो को शुरकेय 


|) हो उने बात्तमकाक क का योग करलेणे १ | 


~ 


FSS 


2237 आस जा हक oP | 


4$ 11६ “६१ ११२९ Po 


जैसे के उस बाको उसी सशिकेती सरे घात से| से| 
।जुजाकरै ते। दृष्घात3 सी राशि के पीच घातकी यस्य 
कोरा 1] 


उदा हू रण ।। 

ण श्य« $य८२५ ये यृ= चुप ॐ 
0000 य नपय स ग 
७७५ कग कमन्य ज्यूककर५ कण टु | 
भ्यर्‌ ह «४स्‌र्‌ छ ०२७६ भष ररलल क र ॥ 
७० मन सर पलन वय एर मे पय २) | 
च | 
७-४ च के गृ१५-२ ऊ ग थरे= = ऽ च्च को ग | 
यथेर-० ज्पे को गे यश | | 
९७) ०८४१-२३-७३ पेब ११ | 
(न) यम्कय न्चलकय च नसकी ॥ | 
1 

IS 

| 

| 

| 

। 


(०) सयर कप  भयु जे ये यकग न 
१९ 2 बेस ३»५-अदार ५ सय र+ % न ३ ४-०- ९७ न्स 
नघेरेन्द्ञक्येर) 
॥सदाद्रणा॥ " 

। ७७ ओ थ्‌ रकाक रूसुणाकस ॥ 

९०) भन को-ष से शुएएकशे ४ 

) १ मञन्‌- पको ३ से गुण करो ॥ 

९४) -स य्‌ + केको प्‌ सेगुषाकरो ॥ 

(३) ओ घ्‌ +२ कघ के। 3 ४ से शकर ॥ 

७७२७ अ-न््ञक्रको जय सेशुशाकरे॥ 
(७) ३य-२यर्‌+चको- यस्‌ से शुणाकणे॥ 
७०९-३अपर्३्कमोको चन सेशुणाकरे॥ 


३फ् ॥प।ह लाभागा। 


मपल्या २ क-३च१भ्‌+३क घ्‌ को-थ्यसेणुणाकरो॥ 
५२२ ब्यर- शको ७ य से-गुणा करे ॥ 

((९१)पय+ कर्‌ गलेको २ य रख से गुणा करो ॥ 

(एप २२ कप +घ को कर से गुणा करो ॥ 

(९९७) व्य+थ के! क + रसे गुणा कशे ॥ 

(२३) च्य*$को य- ९ से गु णा करो ॥ 

(९५) यू- ४ की य++'से शुण्त करो ॥ 

एष) भ्य- धको ३६-5 से गुणा कणे ॥ 

(९९७) ६ यको य+ ५ से गुणा कशे ॥ 

| AN) 1] की \- थ्थे से गुण करो ॥ 

९८) व्यथ+कर को बथ-रके गुणा करो] 

९५७ ज्प३कयकोचु-भ्य सेशुणाकसे ॥ 

(९५११७ य- ९ को ६ थ--४ से शुणा करो भ 

९२२) *च्य य~ | कर को ४ र्‌-३य सेझुणा कारे भे 

१२३) ९ पमन को श्स्‌+न खेणुणा वारे ॥। | 
५२३) ज्य--कंग को = १-क से गुणा करे ॥ | 

नाड्या ८०५) ९९ २२+३२ को य-र ले गुणा कशे 1 

| (२७) अ्प= र्‌की क-र से शुणा करे ॥ 

(७७) जन ग्‌-कग+ सघ को स~ क सेशुण। क गे) 

|) जन्म -स्‌+९्को “म ~ ९ से गुणाकरे।। 

(९८) 

| पौ>जयून मे न्मे य~ चन्न से गुणा करे 0 
५७७) ४य- ब्यू + रको २य+१सेसुणाकरो ®. 
९३९ ध्द च्यनेय को छप सेगुणा करो ७ 

ढ | (१०) -न्स्‌ को भय~ यसे सुणाकरे.॥ 


॥बीजगणित॥ शी 
म 


(७७) पेण ३ शक्य र कोय-सेणुणाक रे 
(५२७) ञ्््पो खु+ कक एकी अन्‌ थ्‌ भ्को र्‌से ल 
८१७) २ $ज्पक रक को सभे क = कसे सु- 
जा करो ४ 

1 भाग देखा) 
भाज्य भाजक ओर लब्धि दन शब्दों काज “मर्थ | 

ऊ गणित मे हे वढी स्यर्यं जन का बीजगणित मे भी दै एक | 
शि में इसरी णशिक्ता भागदेने से यदर्थ समझो | 
किपहिली शक में इसरीणरि केबारजासकती हि 
और जाणाय को भाजक से शुणा करो ते वात भाज्य के | 

सुल्य होगा ॥ | 
॥ १३३) ॥ एक पद में एक पदक साय दने की रीति 11 | 

उणे कि स्न थि = भाजक > भाज्य इसलिये जे साज्य्‌ | 
के च ऐसे शुणक रूप वयव करले कि एक गुणकरूप 

. अवयव भाजक के लमान छे ते इसर सुणक रूपुष्मवप 

ब लब्धिके तुल्य कोया 

जैसे च्य में यका नगदे सौ च्छे कि ३यमें यका ३ 
सुण चै चस लिये १ लाखे होगी ज्योरजो* ये मे १ का 
भागदेना दो ते क्यो शय में का य गुण हे इसलिये | 
यल्लाव्यि कुई! | 

। जइस्से सव्दवात निकल तीरेकिजो एक णद | 
पढ्कानिषशय भाग लग) जाय तोभागदेनेको प- 
र्‌ रति हेचि भाज्य के से ऐसे गुणक रूप जबयव्‌ 
सो जिनमें एकशणक रूपर्सवपव भाजक स्वत 

रिणकरूप व्मवयद लागे होगा ॥ 


५० MEIC SE 


Fo ॥उदाहरण ॥ 
[ ६ सक में *»कका भागदो॥ 
रज्सफग«*्ज्यक ५६गदसेकारण *ग व्यि कुद 
(२) २ऽयरभें शरकाभागदो॥ 
९शयर्‌=५र * {य्‌ इसलिये भि हु ॥ 
३) ~ ७ व्सयरमे ७ यका भाग दो ॥ 
पृ थूर्‌=७ मथ्‌ »«-र इसलिये- रस भिद्ुइं॥ 
(३) ६ मनयरमे-मयरका भाग यो ॥ 
च मनयर८-“मयर«-८न इसलिये 
सच) 
(४ चल कण मे- ण्स के काणापए रू 1) 
ला २७ अप स= लपक ४७ चर दस्‌लि ७ र गु 


जब्बिजुद॥ र | 
नन 


(६-न अ कग में 5 कगकाभागदो 0 . 
न के गौ: ४ -सक ग - त्मक गो दसलिये-स्ञक 
१ 
ग्‌ सविर re 
५७) अन्म कण म्‌ स्च के ग का नागद। 
स XX 
पून्से सगे अके ग २५ प क ग इसलिये रकग साथि 
र 2. 
पि भं ५ 
७ , शमन यें ₹ मनय काभागरऐ॥ 
२मने य=दै गनय ४०४ ने इसलिये इन साव्ये हुए।। 
॥९२३जब कि एक शशिभे रोवा आधिक पदों उसमें एक 
॥ पदके भाग देने की रीति )) 

क्योकि श्सक्रमकेअतत्तारञ्ज+क+ग+ -्सादिको नसे गुण! 
लो मञ्जन भक "मगन आदि यद घात्षसा इसलिये मञ्चन 


बीजगणित 


३० 9 त मिल 
मक +म प॑+च्यादि में मको भाग दियाते जय +क १ न के 
लखि हुई दस्से यह सीति निकलती के ॥ 
रीति) 
भाज्य के रूर एक पद में भाजक का “8पकमक अस 
सार भाग दो तोदन सब लाये यो का योगसंशणेलाओंके तु 


स्प वगा 1] 
1 खटा डर 1) 


(९) वपक ब्थ ग-भअब ये स्यकाभा ग दो ४ 
RRR rb न्ये 
दलिय संएर्ण शशि मे “अ का भाग देने से क *ग- भ्घ से 
पूर्ण झाथ्चे्ग॥ 
९२) म य+ नय ~ पयश्चे य्‌ काभागदे॥ | 
| सयञ्यन्मनयत्य्‌ञ्ञन पन पस्रूज पता पर छू 
लिये सदणराशि मे पका भाग देखे से भरन य पर यहं 
इणेखाबेङ्ब _ 
हद य यच कय+ नक य में >्ववकाभाग र) 
२ ्ञ्‌ य<श्लयण्चलकश्ख कप्‌ = से य=- श्च क+ रन घृ 
~ य्‌= + प इसलिये २ पय-३-अञ्ञ य यहसंशणे 
साख ङु र 
४०७)जबचाजक में दो वा-्शायिक पद व्हेश्तो 
._ आगयेमेकी रीति सिरखते दे॥ 
॥ रीति 11 
घम माज्य और भाजक टोने के पदो को छसकम से | 
लिखो कि किसी -क्तर के त्येक घात मेजो सूद से बह | 
घात पावले परमेलिस्वाजाय उससे छोटा घात इसरे पद | 


| 1 सब स्व 


७०० RN 


यें लिखो -ओर ऐसे दी जोर जो घात हें उन्हे स्यापन करेया 


शूरे पर में सिसो ओर झसी कभ से सब घातो को स्थापन 
| इसरे २७ पकपकेन्जनुसार देखे किभाज्य के पदिले 
| पद्‌ भाजक का पढिला पद कैबार जासकताहै “मे 
| इसे लाथ के ध्यान में रक्खो।। 
तीसरे इस जथ से संएणे भाजकको गुणाकरचातकेभा 
जाखे घृचाञ्सी॥। 
चोथे ओर शेष को नया भाज्य मान ऊपर की कि था 
किणेलोर सभि मिले उसेइरुलशिके दाडिनी शेररक्तो। | 
अश यह कियाचढ तक करे जबकि शेष ५ रहजाय चा | 
ज्यु भाजक से कम तो सब लानियो कायोग संषणे स्मः 
भे चोगी 1 
आ आग देमेकी ति लिखी चे वरू “संक गणित 
के आग देने की सैति से मिलती च्े। 
जैसे जो तीन जार बरसी मे,बत्तीस का भाग देलादोत। 
है तो रूम भाज्य खोर भाजक फो «७ के घातो केतु 
आप से लिखतेरे॥ 
जसे भाजक ६९ ये जिरते दे “ओर इसका यद अर्थ दे 
३५५९+ र ऐसेती भाज्य १२९४काजमर्यचे ६४७ + 
००३७ ते भामदेने से झूम यद देखते के कि भाजकक। 
पाव्हिसा परवा २५९९ वा २२ भाज्य के पहहले पद छा ३४९७ ' 
वा ३७० में ९९ बारजासकताहे दसलिये ९ लथिक एक 
माग ङु फिर ९९ गुण २२वा ९५०को ३७ ४ में से घरा 
यातो शेष ६४ रव्ह] इसे नया भाज्य मान छस भे ४*काथाग 


वाजगालात स 


न तै 0 आओ मिले इसे | पूर्व लाभे ९९ भेजोड। तो 
२७+ शव ७सदरणलथि मिली ॥ 
॥ उद्दरण 


२३ -्ण-कगरखअघने कंघ में स+कका भागले 


सजदाइरण में अक्षरके कम से भांज्य तौर भाजक के परो 


की लिखा ४ ८ 
भाजक ज्य स्ताब्मि 
| अर) सः तन कृग्‌ अघ +कघ (शध 
अगे कश 
| +अप्‌ स्कच 
| +न्म्‌छ+ कछ 


च्छ 


| कम 
। = श+ बाल ङ्द ॥ 
ऊपर जोउश्‌हरण लिखाडे सस मे 5 

म्‌ यद छेखते के कि ज भ में युग बारजा सकता हे दसे 
लिये हमने एको सशि काच्यंश मानसे भाज्यके गाढि! 
'नीलार सवसा फिरच्य + क भाजक को ग से गुणावर 
क भ +कग्‌ घातको भाज्य में से घराच ते? घर 
कि शेर जा इस केव को नया माला मान चू मेंत्च का 

"० दिसा तो + च खाक कए डुर व्यंश भिलारे छ 
- लाथग के राद्धिनी खाते ग+च संपूर्ण स्वऽ्धि 
हुई ओर भाग हेने के पीछे शोय कुछ न रहा 


शर जु है में 
(११३० अरे के २च्प क में ब्ज-क कः नागदो 0 
|: टु NX 


७७ पहिलानाग 


न -ओोर्‌ भाजक्र के परे को जप के पातो के म 
रदा ती स- क भाजक और वअ = २ज्सक*क नाज्यदुर 
..चब्जू- क) =+ अक्क (ज्य-क स्नाम्ये कुक ॥ 
स्प ञ्ञ क 


च 
र्‍ा्पकन्क 

क | 
¬ स्च क+क 


इभ देखते है कि आमे, स बार जा सकता बै 5 
साथि का पिला पद कुल फिर ब्व- क जाजकबाल स 
शुणा सो व्स्‌ अक घातूहुआ चसे भाज्य में से घटाया 
तो ~ ब्वक + क शेष श्वा दसके - सक पड मेऽ क | - 

भाग वियातो-कलखि का पुसश पद निज फिरवत 
-क भाज़क को - क से जुणा कर घात- मकप के को 
रन्‌ शेष मे से घटाया तो शेष «पढी, दूत लिये <~ क 
संपूर्णतभि कुल, २. . | 
३० बञ्मज कक डग उ पल्को-च्ज्यग्‌ल७ के ग 
` भैखनक-गकानाबदा ॥ 2 
| चक्षे कोच के बातोके 'नतुसार श्यापन किया ॥ 
अप+ क-ग्‌) स+ १७ क+ दच्सशू+६ क-७ के ग३- 
उग २१२३क-७गु | | 
` २ञ्घे+१्ष्‌क- २य्पण्‌ | 


` ~३स्पक-७ म गृ+*क -७ के जग + गो दु | 


[nt आत i Te Fos | 


ह 


जीजगंणित 


सना काठ 


_ ७ चपृप्-७ की मेने 5२ 


ye 


र 


--श्‍व्मरश्‍को-च ps 
२ खुर स 5 १“ काजी र 


पर 


। 


-- ७च्वेण-७ कंगू करें | 


2 
२०-१9 ६७- व रेल रव्सन्यव्ससचेच्य रभस जच 


३, दा 
ज्‌ च्य च्या. 
क आओ 
| प २-४ $ 
क च पक 
म्लम्‌ = सिके ॥ ॥ 
| 
३२१ -न्च्य्‌ —3 
स्यू रप 
कि 
७__| 


as क छ करे ल 
इसलिये ३९१९६ > फ छा + ४च्प्‌+ २८१ +अप सेख | 


| 


७६ अभ्यास्‌के लियेसदूरण ॥ 


क (५) ७ य्‌ मे$ काभागदो ॥ 
९३) ७ य में युका जागर ॥ 
७३) ऽ आप यू भें = का भागे ॥ 


२३) त्पयंमे 3 यका भागदो॥। 


~ 


इद्‌ पदिला भाग 


3 ३-्सकयमे = कको नागढो 3 

(६) २ क ग मे $कगका भांग दो) 

(७)- धर में यका भागे ॥ 

(=) आय रमें- यकाभागदों ॥ 

(४) ७ मन्‌ में- मन च्य का नाग दो ॥ 

१९९) एयर्‌ ७4 रका भाग को ॥ 

(७)-७ मन पेय में रे मनप का भाग दो ॥ 

(७)- रे शक यं र मैं- ६ जय रका भाग रो) 
९२३) च्म ग- स कस में २“अका भाग दो ॥ 
९९४) ४ ग~ "सक व में शतका भाश दे ॥ 
९९३ ऽ यं- ८ य्रमे-ध्यकानागरे ॥ 

७६० ५क ग्‌+२४ कग -श्कग गे -*कग | 
७) ९्खेय-=्क्य-*अयभे- १ यकाभागशे ॥ 
७७9 प-प अक य +< ये में ये काभागरे ॥ 
(९) य्‌+३य्‌+२नेंय्‌+२ काजाग दे! ॥ 

(३७) सग कग+लजंघ-कथ में व्म-ककाभागदो॥ 
(२३ ६३ ३ -भ्क ~ अर्क मे ६+ स्का भागदे ॥ 
CR व्सय में म +य का भागणोे ॥ 
अ श्ज्य >च्म-्में *घ१-६का भागदो ॥ 

(५७) स क+ ८ अप के ग-न=्अकग्‌ घमे ९९२१-७० ग घ्‌ 
काभागदो॥ 

(५४) १ FN में यका भागशो | 
(रू) श्यू +९३य्‌ +5ं यू ० श्में य+५य+ ९काभाग दो ॥ 
(७७) = क +९अ~३क>४कग- ग~ गे में ९ययरे 
क्‌+ गक! भागदो ॥। 


बौज गणित SR 


उ जो ३ डा. ९ ब्यय + ७अ य ६5३ मे>१येमेभ्सः 
_य्‌+२् यकाभाग दो) . 
(श्ल) ब पते ३पकनभ्सन्‌तः एच मेपू कानागुचे॥ 
(३७) खय्‌ + कः ज्खकय+क यअ क-न के से. 
ज्यु यू-कय += ञ्ञ क का भागदो ॥ 
(३९) ३३ यूज २७६ नें २ य्‌ ३ कोजाग दो] 
| 1 सम भढत्तमापवर्ततक ॥ | 
*८ ५६ परिभाषा जिस एक राशि में इसरी एशि कानि/ 
पुशेख थागलगजाय तो पहिली एशि का अपवत्यै कहते द 
र इझरी को अपर्त्तक दसलियेबोशेगव्साथिक शशियों मे एफ 
. [सरिक निः्रोष भागलगजाय्‌तोउन राशि यो को सेभापव 
च है वकि वद सब एशियो का व्सपवर्तक दे 
आर चस कारण सब से अडे सम्‌ भाजकको सम सदर 
प्रापवर्त्तक कछते है ॥ | 

आपवर्तक केवल भाजक का दूसरा नाम रे और अपदर्चे 
कंजस्‌ भाजक को कहते दे जिसको भाज्य में निःशेख भाग 
लगजाय्‌ छौरऐसाडी अपवर्स भाज्यका दूस्रना म मदेऔर 
“अपवत्ये ऐसे भाज्य को कहते है जिसमें भाजक का निशे 
जाग लगजाय 1 

जैसे का पज्वपवर््तकदे स्योकि ९४ में "का निः शेयभा 
गसग तेक्षा दे और इसी कारण २९का भी ६ स्पपवर्तक दै] | 
इसलिये ५३ और २५ का ५समापव्तक ज्ञ ऐसे दी ८३ 
२ का ५ समापदरत्तक दे और उनका ४ भी समापवर्तक दे 
और "से ४वबल् दे और और रका सर के सिवाय 

कोरक आ्यपवर्तक नली दे इस कारण ८ ज्यर रुका ७ 


छः ॥पहिलानाग॥। 


ह S| 


| सम्‌ बल तमाप वर्तक कुसा॥ 
क्ब कि २१ मे आका क्टिशेष भाग लग सक्ता दे भार 
नमे भी म्मा निशेष भा लग स्तादे दे से कारण रूह र 
२३-झका 5 समापदर्त्तक कुल “मोर ०३ मोर १३४ कासोर। 
कोर पप्वतेक नदी दे इसलिये उनका सम नहशमाप 
चर्तक दा ॥ 
ऊपरजञो उदाढरण लिखे दंन से यद स्पष्ट जान पकः | 
हे कि एक शि का ्यपवते क उसका एक शुणकरस्‌*्पपय्‌ 
होताहे इसलिये जो एक शशि के सरण गुणक रुपसय 
यव निकाल लियेजाय ते वे तंबसस राशि के 3मपव- 
नक होंगे और ऐसेढीजो इसरी राशि के भा अवक्त 
क्‌ निकाल लिये जोग ते दोनों राशियों मेज सभाएवर्ततक त 
बे एक बार देखने से रीमालूम होजाब गे जोर उलका घात 
सोसो एपियो का सम मद्तभा पचत्तैक होगा! 
९६ ३० ऐसे द्रीडिएक संस्था के गुणक रुए रय निका लने हे! 
तेढें ते हम उस में २,३४१.८ , आदि त्से को काभाग 
जगाते हे ओर जिस अंक का नि: रोष भाग लगता हे वस 
काज) देके लि मे फिर जो शिकास व नेस | 
गनाहेते भाग देके वया लेसेते है और दस ले मे 
भी वढी किया पदातक करते हे किपिछली लाओ मो 
'केसिवाकिसीओर स्क का निष्शेज भाग न 
गो!) 
जैसे २ के शुणक रूप्‌ वपव यब निकाली 
| ते! दुम देखते के कि ९ में शका तो निशेषेभागलग 
| ची मळी सकता परते $का निःशेष भाग लग जाता ढे।। 


~ 


कीज गणित! 


~ ९र्प= ५३२१ ५१७ 


| 
BR ञः 


07 


दघी ००७ केशुणक रूसच्यवपव > 


पहिले सदाहूरण में ९८ में *का तो चड त्‌ 
समाद नरह पर उस में धका *बारनिएशिष भाग लगा | 
मीर ४,५६, इन में से कि सी क का पिछली लाख 
र मेकिशोष भाग नदी लगा तिसपीछे देख ते! का 
नित्रोस भागलग गया ॥ 
दूसरे उदाद्रण में २९७ में रुका न 
भाग ल गा ब्योर फिर का किःश्शेष भाग लग गया ॥ 


धूड "पिला भाग! 


जि लिये ९७ ७को ६, ५५४ ७ चोर >आअुणक रूप अवयव | 
द्वै और २२७ के २ २२ १ २ नर ७ सुणकस्स्‌ 
ऱ्यवयव है इस कारण ७ दोनों संख्या का समापवर्तक 
है “मोर वळी ७, ९८ आर ९२७ का सभ भकतेभा 
प्‌ व्क के ॥ 
३८५ जोर्‌ ३६ का सम बहलमापवर्चके नि 
Ms कि १० १औओर ३८६ के गुणक रूप्व 
यबोंमे र सम युणक सूप अवयव बड के दस । 
सन सं स्माच्मे का ९६ सम सद्त्तमा प वर्तक इच्या] 


+'र्5६>३२३३२४३३३ ४ 


!वोजर्गएती। हु 


र क गणित में दोवोच्मधिक संण्याव्माकेच्ये प्वत्तनाक दा 
सम महत्तमापवर्धक निकालने कीजे णैति लिखे ळेउसी | 
रीति सेबीज गणिन क्षभों दो व “मश्वे ण्यो का सच मे 
सल्लमापवर्धक निकले शका 

५५ ० व्मभ्पास करने से बौजात्मक रियो केजुणक सूय 
अवयव सूज में निकल आपाते हं “सोर जो एक प वीर 
हो ते। उसके गुणक रू आपययव सदण में निकल रती | 
पेसे शच्प क ग = शत स क छ ग्‌ ७० के जेनरल? 
अपजस = १ सस्त कारण %३ के गे दश्‌ झनक 
इनका सममत भाप येकं दनक २० जिक! स्स 
गुणक रूप अचयवों के घात २ अ के व दी हुरुगु डा 


120 


ह. 


| 
| 
| 
| 
स्प पुर आर घत्म कय इनका सम घल्त्तयापचर्चक | 
| निकाल!) । 
आय येर्‌न-५चपत्लन्सन्स स्‌ पुघयस रसर | 
र | 
अवक यञ २४ ३५य्प्‌=्‌ वीये) 57 १०), २९ ३ गक 
झू अवयवे दसलिये १*अ च्म य्‌ थन | 
समभरतमारवतचा छ u 
॥लघुतमसमापवर्त्ये ॥ 

३७३० परिभायाजाएकशशिमेइसरी एण्णिका निःशेस भाग 1 
गजाय्‌ तो पद्धिली राशि को अपवरत्ये कहते दैदूस कारणजो 
एक शा में देवा व्याक गशियों क श्यक २ निःशेय भ 
लग जाप तो एव सिको उन एशिये का समापवत्य करत 
है सवार ऐसे ही जो किसी और सव से छाडी राजि में उन 
शिये का मिश्शेख भाग लगजाय ते चोरी शरि को लघु 


सम सभापवत्ये ॥ 


५० ` पपद्िलाभाग) 


[io आ न ति 


ढेऐतेदीप्जीरभके'-योरषषजीस मामवर्ते परंजुउन सवन 
संस को नेससवसेछोयद्दै बस लिये "मर का (४लपा गे सपापपर्स हु 
२४ क, प का “सपवर्त्य दै क्यों कि ^ च्य क मे स 
सुकू वार्‌ जासकता है “पोर शप क, क का भी अपवर्त रे 
कोकि १ क में क, «खं जास्जा सकती है इसलिये अ 
आर क का ५5१ क सुभापवत्यं चे परंत कूस को “स ज्यो 
रक का लघुतम समापन्प इसलिये न करते कि अ 
आर देका जकभी सेम सछ्चतमापवर्त्य के और पव क 
से छोरा ले इसकारण ल और कका ज क लखतम सघा 
पृव्त्यहै ॥ | 
कपर जो उदा दूरण सिखे छै जन से पढ्‌ स्पथ्ञान 
पडता है कि जब एक राशि इस्री एण का च्सपवत्यै हो 
ते इसरी राणिचम प बर्त्य का एक गुणक सूप-्मबयव हो 
गी ज्जीरजोदो वा न्मधिक राशियों की एक शशि जय पवर्त्य 
जो तो हर एक शशि ब्यपवर्त्यका गुणक रूप आपव चे हे 
गी इस से यदात निकलती के विद एपियोकाघात | 
जनका समापन छोगा परंतु यह उन गशियों का सम्‌ 
लुत मापदले को या महो॥ 
जैसे. २,५, ८, का २५ ७४८ व ४५ घात ठर 
सष रतु ३ ७, ब्सोर्‌ र कालपत्तम समाषवत्पे ९३ के) 
३२ब कसः सियेगशि वा व्यापक राशियों का लझुततम से 
| सापवत्व डूड़ना हैँ ते हरएक राशिके गुणक रूएअपयव 
छ ns Ne >, > 


"यमान पप्या >>> 


हि छ हि य प 
[नि काज कर एक ऐसी शि बनाओ कि जिस्म ० शशि 
के भिन्न सुणक रूप-सवयव सब -साजोय्‌ "ओर किसी रशि 
| जे कोइ गुणक रूस अचयव दो बा अधिक बार आया झी 
ते उसे ले शशि बनाच्यो ससे उतने री बार रक्‍्खो तेइस 
गति से जोरणदि बनेगी चच सव शशयो का सघुतभ 
समा पचर्त्व दोगी 

जैसे ३,९७ सौर ८ इनका लघुतम समापवत्यै निका 
ले ३०३२५९३१२०० २२१७ चट्‌ १४ र 
इसलिये ३,९७ २७ ५ भिन्न गुणक स्त्पेश्मवयन के 
अर किसी संर में एक गएकस्प अवयव देवा सधिकवारनडी 
जायाइहकारण २५२ * २४५०३० यहलघुत्तम लघापवर्त ह 
नपा 
| अन ७, ६,९७ आर २७ इनका लखुतम समापवर्त्य नि | 
काले ॥ | 
प>-> AAR) १ २९% २९% २% २ स्थऱ रळ (ओर्‌ 
२०= २% २५ ५ नभे स्कोर भिन्बयुणक रूप्‌ व्यव 
यब हैँ परतु एक संस्मा में २३४ बार आया दे इसकारग 
२५२४२४२५ ५्‌= ८० सुढी लघुतम समापवत्पेकु 
ऽप ॥ । | 

३३५ २, ६व्पवोञ्जीरपच्झक इनका लतम समा | 
व बर्त्यतिकालो ॥ 

स= च्म, च्ञ्स को = १ ५४्क्‌, ८ ऽम्‌ क 
प २% ३०० जय क इन में २ २प जोर क ये मिव गुणक 
रूप व्यवयन दे! 
अर एक राशि मे २, ३ बार “माया दै इस कारण २३ २ 


~ 


जि 


५५२ ३वक = २७ बज क यद लघुतम समापदत्व हुआ ॥ 
७ जुः रस्‌) ९५ नस जोर २० अप इनका सघुतम संमापव 
त्यै निकाली ॥ 
० जप = ९५२५ » अघच्म ९३अप्‌= २५ २५३ 
3 २२०५ पक अच्स व इन में ९६३; ५जओोर्ज्स 
भि गुणक रूप्‌ *सवयव के “मर २७ ३२ बार एक शशि में 
पाथा हं आर कप ७वार इस कारण २५ २५ २४२१२४ 
चप्‌ च्य ऋ = = ९२० -अ यदलघुतम सभापवर्त्य कुचला ॥ 
७ अभ्यासे के सिषे सदारूरण || 
(९) ९३७ अर ८४ का सभ मद्त्तमापवर्तक निकालो 0 
७३) २२३ ओर ८०० का 
(३) ८१, २९० पोर ९७ ०का 
(७) आय जोर कय का | 
(४) कथ और के प इनका | 
८६ आप य ओरं पथ इनका 
(७) पञ्च कप अपो १७ “स्‌ क यर्‌ का 
(०० एस कः व्पोर्र्वे वा 
(फ) ७ के गे “सोर २७ अपके भाका 
(७) ९३ मेन पो ओर्‌ मनप इन का | 
९७) ऽस क यर भोर ^ आग य रु का 
९७३३ + पो सर्‌ च अक इनका ॥ | 
(२३) सकष ओर ग ष्जोरक ग घका। 
९४) प यर्‌, य शर सपय का ॥ 
९९५) २९ऽषोर २३ का लघुतम समाप वत्पे निकालो। 
| ९९६) १३, (र कोर २७ का ।) 2 


ज 


LS कक गय 


नि 


| ९११) २३७ सोर *७ का! 
| (५८) र, ७, ५७, २९ऽञार्‌ २३ कप 
| ९९७) ९, ५५१५७, २०६२७ = ओर क का 
| (२७) ०९० २२७ २१२ र स्का 
| ७३) ख सं ओस क यृ इनका ॥ 
| (२) अय खोर ब्यर का ॥ 
(२३) २य्‌, ६ य गोर्‌ ण ष का॥ 
७) चषक व्सग अर कग का॥ 
(२५) व्‌, स ओर यर नकात 
|"स्टेककगरच, पृ घ्‌ व्यौरकग का] 
| ॥ भिन्न ॥ 
भिन्न शब्दका ओ सपर्य पेक गणित में के बी ५ 
जत नेंभी है जैसे क्क इसका यन्य हे कि एकबा 
[पूर्ण एशिके क ठल्प ख वे सोर जन्मे से क 
तमान खंड लिये गये हैं = अश के मारक हरर 
त रणशियो के स्यान में चाहो जो संख्या मान लो ॥ | 
| १२ चः ज्यव इस वात को दिखाते रू कि क आके 
की तुल्य छै भिनेकी परिनाषाके ्यंसुसार 5 दस कां 
यर आये के कि ९ के क तुल्य स्व किये गये छै जोरशनभें 
से ऽ खण्ड लिये के जब कि ९ के ऐसे खंड भवे दे तो यह 
स्पष्ट दिखाई देता जै कि प्रत्येक एड ९काकवो भाग है |` 
औरस से यर ्रर्थ हे कि बेसे जस भाग लिये है = 
सके कचो भाग को जप बार स्तिया रे वा «के कवों भाग | 
को ए ४७२० दि जप तक लिया हे जोर ९+ ६+९३ कल 
अके तुस्न बै बस लिये रि नसके हलक हस. 


हा नि के संश ला पुर मे किसी मिच के अंश ओर हर दोनो एक राशि से 
गुणे जापतो भिच के मोलवा सान में कुच््सचर नची परता ॥ 


ज्ञ सव्य ४ नभ्प जो कि वसक - 
क भस रक न वि si | 


| ये के कि ५ के ९क तुस्प संपलं रजन में से ९-अभा 
ग तिथे रहें जोएक के २कतुस्य खंड किपेजाय ओर ही 


क तुल्य खएड कियेजाय तो पांढिला पत्यक खण्ड हसरा 


बत्येक खण्ड से इना होगा दूसलिये पदहले भकारः 
खण्ड २ स लियेजावें और बूसरे घकार के व्य खड सिये 


लादे तो दून खएडोकी संस्यालुस्प लग | 
जसू _ भसम 
होश | 
इसी रैतिसे यहभी सिह सक्लाहै कि क पक मक 
युद्ध न के स्यान में चादोजो संस्या सानो ॥| 


लड मेंएक केन क तुल्य खड हुए के “और हैँ में९के का 


सुर्य खर कुण हैं इसलिषे जङ्ग का पत्येक सत ज नो मतय 
करडक भागदोकोकिजवएकची सस्याभेंफिसीबडी सेस्याका 

भाग दियाजाय ओरञसी सेस्यी में कि सी बोडी लंस्याकाभाग 
दियाजायनो पहिली लेखि इस्री ल थि से छोटी हो गी इतकार 
` णरक्नेनकभागकोनवारलेंतो सक ० क फे सुर्य ढो।। 


(३५) ३० क्यों कि ज = क बस्तेपकवातनिक 
_ तती हे किजेप्फनिचक अंश “और दररोनो भे एक 
| ही एशि का भाग दियाजाय ते पिच का मान ज्ये का त्पें दी 


| Bom C7 | रहती वहै॥ [| 


| 
| 


2. )जदादरण ॥ 5 
र -ब्पश्घचळ यचे 


SSS SSRN चर न्सश्‌ ए) अ | 
७१ क करन कॅग भक कम्घदैना मंच 
अय २ भय). देन्य | 
क है] हुक के > य्‌ जय | 
WON NR स्त्यर्‌ (६) १-ख-क सक क 


जच य सवर खक स्वक-रक 


९७) ६६ च्म= = नि «514 ळल प्न 
सखु श्यं सञ्‌. 


गदा: “र 
९७2२ सय -भ्यो स्य ससक ब्ले क्‌ 
स. र सी रर क 


१८ ०. 
१९ ३सकभ्ख्यक २ चन्‌ अके 
५९) उज्चकग रुल | 


० 
(UD सतत नल ८ क | 
ह यु क 


कापर जो रति लिखी हे सत्ते भिन्नो का लघु 
सस वडेछ। रूप हे जातः है चयक जव पक भित्र | 
के व्येषा ओर वर श रशशिकानि:शसभागल । 
ग जाय ते।जन सेने मे उस्‌ एरिका भाग देने सेम्तिका | 
_ | रूर लघुतम छो जायगा ओरजसके मान में कुछअंतर | 
न पड़ेगा इसकेजक्ङ्र प लिखते हे ॥ 
॥०आअध्यासके लियेयटहरण ॥ | 

र्र्‌ क का लघुतन रूप करे ॥ ec 
७) जज कातथा ॥ 


2 
९४) १न्सकय ` 
च्त्सय 
* १ 
अर ज्ञ तया 
सन्नो र 
अकय 
९६) I तथा 
स्त्म कय 
९७) गनय कात्या 
मनय 


काता 


(८) क्यु भ्यु की तया 
चय्‌ 


७) ९४ = स्स्स कातया 
प क 
९९७) के गतेरा कातथा 
श्ज्सग्‌ 
९२१) ३३ य-- भय 
तस्य] 
न्ज्ञ्‌ यृ - बये 


- "र प्र 
९९२) मनय नेपःमप 
भोप-प ज पभम पे < 
॥भिचोक जोडने मोर चट|ने की रीति 11 
॥१६ ९ दो वा अधिक भनो केजोरुने की रीति ॥ 


सथम जो सब भिन्नो के एक दी रूर हों तो उन के अपंणों को 
ओड़के यो गके तले वदी वर्‌ रखदो ॥ 


वक कै और क सर एक भिनमें पके कजुस्य खंड! 
किये गये हे औरजेसे जज जोर ग खेड लिये शथे के कस 
बेपेसेलस और ग खडोकायोग १2 केलुल्य हे इस | 
य॒द्‌ आर्थ के कि "के क तुल्य खंड किये गये दें मोते 
ग खेड लिये गये हें इसरीति से क्क क के 
घ पोर ऐसे ही चार वा अधिक षि सोका योग 
व्हा 


ञ्पु T 
1 


शेजे 5. रकवो किसने के भान जेंतो अंतर न के आर जन 
बक्ञम्‌ के व लुसार के स्की 


के हर एक से को यह बात १६ ही 
से च देनो यिं का जिन के हर दे! 
| 
मौर ॐ ग | 
छ क्च दसे 

१ थ कथं कद 
के नुसार क | 
न नचे जून जिल्यो का योगकर ॥ | 
क बज | 
स = घज ,ग-गञ्कज- कृ गज क्बोकि॥ | 
के के घज घे र्क कड ओ 


५ क्रम के 'पतसार ग + क = कग्‌ सोर घ »क>कथघ भोर 

ऐसे ही उके चश कथञ्च कारण गी + ग + 
! ज > कदा पबज इस ज र + | 

जप कगज , के घच > -पघज+ क ए ज+कथ-व 


कघज कंज कषणा क चान र जल चन रा ज्‌ 


| 
कारण अ + ग -अघ , कग 2 घु: कग पहिली रीति 
| 
| 


- गति से चार वा ड क भितो का योग वे सक्ता देशा 
दिलों के जो ने की जो रीति सक गाणित भें लिखी व्‌ 
उपर जे उदा हरण लिखे हसन से निकलती हे ॥ 
॥ शीति ॥ 
प्रत्येक गभे के अश को व्वपना वर छेड मोरे के 
इससे गदे इन घातका योग दए योग का अं शली गा 
ओर सब भिन्नो के रशें का चात दष योग का दर होगा) 
१७५० एक भिच मे से दूसरे भि के घराने की शैतिओो 
डने भें जो किया कस्ती पड़ती दै दली किया घराने 
करते हें केवल इतना अंतर है कि णक भिन्न के “्पशको कद 
सरे के न्यंशमें से घटा देते दे ॥ 
जैसे अ गन तग जोर से अधर कग 


य बळ 


जो किसी रारि को मित्र के स्वरूप में लाना चाके तो 
उस के नीचे ९ हर सिरव डे जैसे अ स्‌ हज 
ख-की = सिम आआदि| कसकायरूकारण 
कि ३७ शक्न के *पतुसार जय = व्या शी 
"जुदा रूरण १ 

(२३१ चः और श इनका योग करे इन सचे | 
एकसे हरहैं इसकारण अरे क>ग योगङुक्ा॥ 
(२) च स इनकायोगक्ऐे इन भिन्नों के दरड 

हैँ पसु २ _भ्ञ्म्‌ इसलिये तप के _रसव्य+क 


स्‌ श्य भ्य 
यदी योग नु, 0 


म क 


41 ४31९4 ९ EY >> 
| 22५ 
। ११२" आर चज इन क! योग कशे 


2 


~ 


च्य ~ सोगच सकय =क्गक्य 
"न्या सञ्च चख. बस्स 


सोर प्‌ इनकायोग करे ॥ 
ष्ठ '* 


MF 


यु _ ३७५य्‌रश्य , य = २ञ४भ्य_ ज्य 
NAS २०७ SONS 


(३४) दौ ' ज्जे ओर चच इनका योगङर्‌॥ 
२ _९अभ्यश्व्य_ द्व) oe 


यञ चृञ्श्यशश्य तचे. प्य बवश्चन्थ्य 
भये ्रोर = = स*य स्यः 
। जक य्य कत जचृञ्यञ्ग्य्‌ ड दया 
द्‌ सुर ' सभ्य च्च 
बनि ले वि 
इसलिये योग= ज चः स्यू च = से 
य च्य दय > बूथ... 


र 


इसका लघुतम रूस ३३ मन्के च्सलु स यद्ध 
खु च्या] 

देसउरड्र्णःको जोडने कीरीति के असार. 
किया पेरु दस मे बहुत किया करनी पधी इसलि 
पे रूम इस उदय ररण को इस यौति से करते हैँ कि 
हर एक निका घ्य दर ऐसी रौति से रक्सी किचन 
के भान में व्यतर न पडें 11 
Cn 


% 
/ 
6: 
श्र 
4८ 
5 
yy 1 |, हँ 


"> २१ २७९२ २1१] १] 


श्श्थ्य॒  ध्यृञ्य शह 


दु रंच-पोग त्व ~ द यव्टी उत्तर पद्धिले भी 


हर का भाग निश्शेष लग सक्ताहेइस लिये इन लावेये 
| से आपने * अश जोर कर की गुणा करे तो भिन्नो के स 


मच्येर लघतमरुप्‌ में छोजोयगे 1 
॥ उदा हरण 1). 
(९) न च्यात चा चइनका || करो॥ 


दशे का लघुतम समावत्ये ९२ के जिसमें 
बार जा सक्ता ददै १, ४ वार ओर ४, भरर इसालिः ने 


गुण उन्ञ्य,प-ञ्श्य य = भ्य 
ht WN A 20) र्ड योग 


लि उल य सस 
८० उद > पय और च, 'इनेका योग करे 1 


इनके हरें का लूघुतम रूप सभे 5० के ॥ 
अथ - वय सा र 
Np REPT 
“- पोग र सपगेष्छ्यम्य्‌ _ ५४७ - रख ॥ 
१७ RS 


लोग म त पे 
| ९) त्व ' स्लक छोर, CE जी. इन का ये ग करे ॥ 


००. 
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९0 र तन ने से घराच्या, तर 

व य्य "पतर = र्य. ३ यः >>. वा i 

तट ज्र चर्‌ च्छर्‌ स्स्‌ 


न्प क्‌ -- >च्च वा ञ्च कः भ्न्नों टब 
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॥ स्पभ्यास के लिये उदाद्रण॥ 
(९) ३० ये खोर अप डूनका योग करो 
६२७ ओर न्ती त्या 
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पक | र, ल तचा॥ 


्य्श्थक , यर्‌ कग जार. 
७७३ छ? मट वार भार * तथा।| 


प्‌ क्‌ 
९७) खक » कग “सोर जग ॥ 
9) जे को +- मेंसेघगओ॥ 


0901 
ष्र 


को य॒में से बजाओ ॥' 
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युन ७ 
ष्फ तथा |] 


१ धय-- ९ 
५९९९ बा को > तवाए 


र्व त क युझर ८ का 


य... अय मि 
९२७२ च+र फे करने से परा्मो] 
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ES स को रट क्या 
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७५) त क को चय पय) 


उर खूको नस्‌ तथा | रह ` उष्‌ को ~ तथा॥ 


च ॥षद्सलाभाग्‌॥ 
Ss MSS, न 
एभ्य भो ज्ञ तषा 


य्‌ + 
(४७ बोर को हे तथा 


RE 
ष्ट्र एच को येस्स 
अः 
र र 
॥भितरो केशुणा करने झर भाग रेलेकी सैति॥ 
| । ऋ 9० भिजे को पूर्णाक सेजुणा करने की गैति ॥ 


न. Se जुणा करो और दात के नीचे | 
सम 


कि का दर र्‌ क णता 


क ओर -ज्ञ बन छोनो मित्रों सें रकेकतल्य खंड 

किये है ओर - भिन्न में वैसे लुलव 
इइबसिषे दै और हट भिभ्न में च्म,सेसुल्य खंड ग 
बारलिये है इस्‌ कारण “क .भिल क भिन्न की 
पेप्ता गवारे बला दै.॥ 


॥उसुदण्ी। ॥ 
९२१ अको -सेजुणाकरू ॥ 
घात = `” स्थोकि छणुण।| ज = ज्ञ + ङ्ग 


न्म्‌ 
3) ज्र को गसे गुणा करे ॥ सम» कर = कर 


“7 न । 
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(७) मेय के रज तेसणा कणे'वाह > चय? न स 
न्से- ज्लय , 


जे मिज केतम में दूर्णकका इस भाग लग ज्ञाय तोल 
| थि केगी चे भित्रफे हर की रुदा दोभिंन के डरको पर्णाक | 
| से गुणा करे! और बातके राजन दस केकपरनिन्त 
| काञपालिसो, जैसे रर ग = ति और अ -5 
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खस भागदेते कीयदी शैतिलिखी छे ॥ 


1]पहिलानाग]] 


र | उदाढरण ॥ 


(९) में श्काभाग कोजत्तर क्रतो कि २5२ 


न्यू 1! 
(२) 3 च्य य॒ नेम्‌,का भागरो क्योकि मझ यम = 


जये ॥ - लाश्चि = सय ॥ 


र्‌ 
S| 
५२ -जरच ते ७ काभागदोकोकिओश-७७क-य 
= अय 
स्विः "जजच ॥ 


५७) >= जेज्ज्सका जाग दो 

स्थेपक नअ क-- २5१ में जे का नागदिया तोंक-आ| 
खाओजुदै बलि ये लाब्ये = ॐ ॥ 
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= शको व्यं तेशणा करो और रूरको रूर से ॥। 
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क थ कच 


a च्च इसका यह्‌ व्यय है कि क्व को क बार शु 
णाकर नाह च के अ युणाकियातो रा लव्धि जु 
नू परह ५३ प्रकम के असार - का प्ये दे ज्जक्रा 
कयौं भाग और छ को "अ वास्शुणो नी करना है परतु 
"उसे अञ्गेकवे नाग चारुशुणा करना इस्‌ लारा 
॥ क कब भाग उपर्थात्‌ निज ~ कर ञ्च २ जने 
अनुसार ॥ 


आल बे 
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रनक सर - नहे 


॥बीज गणित॥ द्र 


ता: जात 
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॥ इसी शीति से चार वा सविक भि-नोंकासुणी हे सत्ता 
'डिेच्रछूरठ] |) 
प ज्ञे को जु से इमाम ॥ | 


(२) = य॒ को ् स्‌शुणा कणे, षु नय प चक 
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= १ _१२स्युशऊ -- 
७१ देर को चच सैजणोकरो» बूर =) 
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९७) क को ऊ से गुणाकरो) वात = सू" 


| वात मूको भ्जक स क 
कीर यर »३यरा शय रर झी 
पोच वें उदालरण मे जो उत्तर लिख है उका सषु | 

तमरूप चदीडुसा है बषोरिउसवो खश सारच 
दोनो में रकानि.शेष भागलग सङ्का रे गुणा कस्ले के . 
Re ह्मे स चाहि मेथा वि वष्ट वातके से शुऔर छू 

तस्त 
रहोनों का रपू अवयव के इसकारण उले | 
म्य या क्योकिनिचक व्ये दा जोर रूर वान 
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छत ॥१छिलाभांग !। 
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| में एक शशि का जागदेने से भिन्न का मान बल तानी | 
| दी जो दष्ट घात के अज जोर दर नो नेजस विक 
युणक रूप्‌ व्सवथव दो तोउनको "छ | सोर स्र | से 
| िकालेडाले इससे घात का सत म रूप छोजाबणा॥ 

॥ खक हरण 1) 
६२ को ज से जुणा करो 1 


| २ य्‌ 
| जबर जज = च घात के आंश र सर दोनों के 
को निकार डाला ११ 
(७) ठय को ब्‌ से गुणाकरो । 


| शात = ह र ड इसके वसंश ओर द्र दोनों भें ४ 
सार ५ गुणक शस्‌ पवपव है इ सकारण उनको निका 
सशाला ते''ंश = य# य = थे और हर = ९३ 
be 
और बात +>य ना य परंतु इुतघात को एक कौ बार रे” 
-खिकर निकाल लेना चाडङ्टि जैसू भय „ ६य _ ये” 


(८) > जो २ सेजगाकरो, इसे पदी देखते 


मासूम होता चै कि घात = स~ ५ रे क्योकि किसी 
एक पदाणथे वा राळ की भयाच को चौगुना करे ते घात 
सपूण पर्थ वा णशि के लख्य हांगा!) । 
| ७७ अ को = से गुणा कर 
| इसबश्चम भय ५ में-४ का भाग लगा के जोर 
[तक्षी शशि र भेगणी गरे के लिये ५ काभागदेले | च काभागदेने 


बीज गणित) . ॥ 


| मोर ८ सेशु्ाकरस्ने के स्थान में २ य~ को ब्तेशुणा 
| तो घात ७ य~ २७ केरतुस्युञ्जा॥ 


| "जव = ५ घात = ५णुणा भ्य--५ वा रूय-- २९ ५ 
| ९ २) ज्ज को कै सेशुणाकरे॥ 
| एत= उख ५ जकार ज्ज+ क कोआ-का। 


दा ज्ञा पक 
| शुणा ते *प--क खुभा इसकारण घात्तच -मङ्गक्क 


। ७७३० एक भिन्न में इसरे भिन के भाग लेने की रीति 
रौति | 
जो मिच भाजक दो जसको पलच दो -अर्यीतलसके 
वंश के स्यान से वर्‌ रक्सो और हूर के स्थान में अंश 
लिखे फिरभेनसुणेन कोरीति से दो नो [झिनो कायु 


र गा या डि 
करलो। जैसे क लञ्च = दध भन क । 


क्योकि लाख एक ऐसी शशि होती के किजो उसे भ 
सै गुणा करे! तो वात भाज्य के तल्‍्य वोग इस्‌ कारणाजो 
के ऐसे शेशुणक रूप्‌ “वयव करलियेजाय किउन मे 
क भाजक फेसल्य होतो इसरयुणक रूप च्यवयन्‌ ह 
केलुल्य होगा परीसर वरण सिस्य ळेउसभें ॐ - 


लाञ्य स्‌ भोर सगथ _>व्यगघ 
च्‌ i जू MN तह कै | 


पाय गा च्याच वच 
वंकग ब” जज असमे रच आअणक रूप भसय 
| भष्जक छै बस कारण इसर गुणक पस आवयच अप 


न ॥पृढिलाभाग।] 


लंथि हे ॥ 
१.५ रप 
| वमे रर काभागरो॥ 
चो न्स ॥ 
कोनाग ] 

(०2 कर णे] क १ 
काय A न्मय्‌ सकय ~ $ प्षुकम्‌ वो 
कू कर या अकश र.” 

अलुसार ) 


ई में गी कानागदो ॥ 
व्यक . क _ध्वक यु _श्शकय 


बुस यूं भय रु क कायर्‌ 
ग्ञ्पूकीयं  ९4प 


*रुकय धर 
पये क सपक 
३) रूपं में स्य का जाग दो ॥ 


शसक व्यक्त _श्यक ,धयर 
श्श्थ स्पर स्प से अक 
` नप. खक: श्यर्‌ श्च्प 

धयर भ्यर्‌ अक यर १ 


७) अज्ञ नें >का भागदो ॥ 


Mi Ne St च्य च 
ण्श्श्प है 2 
| व र्‌ सर 


८६) र भै ने कानागरे॥ 


अपय ` जत 


[ये अन्य ने ये. सय 


चय ` पञ क आय ञ्च 


पप्या पी कम्ता 


(Ss नि ७ यक्त 
द्‌ में पक्ष कोभागदो ॥ 
संखि= जय्‌+भ्य्‌ श्य्‌ शक्य ९+ भ्यु 
ES षज्य ३ य स्यः 
के श्ज्ग्य्‌ 
जे 


११ 
म्पभ्या स्‌ के लिये उढ्‌इरण॥ 
९-३ को शेगुणाकरो॥(७) मे के! ० से ॥ 


मजा 


५५) > कोथ्से॥ (७) नल छ से॥ | 


(3३ के कोे। (एसको तता 
(७) र वो चसे [1 । 


ET २२) को ससे ॥ 
(४) को ७ से॥ 


ज्र 
(६) रर गो ६ से ॥ ` ड क 
गज 
(७०८८ को ८४७ से॥ ७७० चर हुन | 
* प-४ को इसे 10 कत्ती 
(प) २ सु शै च्से॥ ७७) २६०३" फीस ग 
_ कर | 


ळकर १. (६१ १11. 
one 


| (९2 को से iy (७ मे$ कोण! 


क कक बे सम काऽ 


हि थ्‌ प्भे 
एह) ` मे श्यका भे 
(९७) पे Ee सेगुणा ९) श्‌ 


र. ए) जज जा 
एज को जृ त ॥ द 
१: एफ) जज हिरक काळ 
+ केको यर चेले 


ए) कागङ्ग म. जञा 
९) > में षका गड ॥ नघ 


काभागरी (३९) दे भो प+क्ते तेऽ 


CF 
ऱ्य कामागदो 8३ कक क ले 


५५४२. 2 Sah. । 
I NAS, "२८००५५८ 


७. दा | 
(६७४७ लर्ड. > श्‌ i 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

। 

| 

| 


| 
| २-अ्भ्‌ 
(९४) (रब फो ९ से 


ऽपः ३ | 
| कक झो र ले एग कणे 


| र 

नस्‌ ञे ज्र लाल ७ 
| (४७) प+ब्व य+ यु ठी 
| 


भ्यु लेच + दरको च्ष्र्क्य 


. ~ को भागों ५ 


गी] 


५ न्यु अज य डड... > 
(४०) ट्र i न । दे 


‘| चे केन न्म्‌ २ भक 
दै य्‌ डु 
७२९) मे ९० ज्व का भागो 


र ३ फ 
(७५) च्‌ मे त र्‌ का भाग दो ॥ 
(४४) लत य जन पद्य ल्क कृ भाग ळे i} 
डु 
वा न | 
(७५) ऋकमे अच काभागदो॥ | | | 


x 24 “३ 


४६) hs 
७५ "रमे ज्य कोभागणे) 


४२ १० जैसे एक संपर्ण गक्ि के स्थान भे हि ता. 
लिख देते हैं और ड पर जो क्रेया करनी लोदी वे उ 
सुको त्विन्ह उस्‌ रक साय लगा देते दे वे से ) 
| ब सोयी आगे कपदवागुणक रूप अवयवेकी एशि को एम्‌ 

र्ण शशि मानते है नोउसे ऐसे एक कोष्ट ( ), 

ON Fe > भीवरसिसतेहे २ 
Wo RS 
लोडर सुइ्शशिपकियासरनीदोती है उसका चिन्ह को 
के लाय लग इते दै कोष शब्दा अर्थकोरा है॥। | 
जैछे आउछन ग) देशका अर्च के जि क-ग की 
| छ में जेडनाओ न (क-ग 2 इसे आपह रथे 


०००२-०० 


स्पा 
५: 


24 


~ 


छ 


fo MRE: ८" जम 
दिक-ग को े से घराना हे अ «(क~ ग) इसका | 
र्थहह कि क गको अ से शुणा कसना कै (क--ग) 

= ज्ञे बसेको अर्थ के कि क घ मेज का भागने | 
नाक्कै है | 
(क--श)&लकात्मर्यसेकिवा-गकावाकिरनाळे' 

“क-ग) तया ६~ गे का वर्ग भूज लेना कै ॥ 
ज्यक) तथा अजणाककांवर्गकरनाह॥ 
कोश के भिराने से शारि का चर्च पउ जाता चे जैसे 

क-म को अबारयुणा.करना के तो च्म ५ (क-ग) यो 
| लिखे गे और जो कोछन लिखे जैसे सश क- शतो | 
व अवा-ग के नुल्य छे और एक- १) व्सक 

|ग कै तस्म दे ऐसे दी क ~ गकावर्ग लिखना हो ४ | 
(क-ग) यो लिखेंगे आरा का नालिखेंजैसे क~ ग|` 
ता बसमा आर्थ दे किकमें से गको बर्ग घराना देशे 
'क-ग) इसका यहि कग शिका वर्ग 
रना हैं औरवहू क- *क ग+ ग॑ केलुल्य दे ॥ 

| ५५३० कोष के स्थान मे सइणै पद वायुणक रसम न 
इनो के कापर एक ऐसी सीधी रेखा कर दे कहे 
1 \ ऽसे दखल कहते हे खल शब्द का सर्च होर 


= 


१ 9 ऋ कग इसका बढी अर्य के जोस ~ 
पा ग) काले ./ ऱ्य इ शका वढौ वर्थ हेज 
NCIS ) काचे 
JOD 10 CDE 

२ परबात भी याद रउलो कि निच के यश ओर 


७ 


वीज गणित ४) 
अ केवीच जोरेछ। वोती दे उसे "पश योर 
हर दोने| क।श्रवल जानो ॥ | 
जेसे सा इसका वलेस्पर्थ हे जे क- गज 


काहे व के--ग = काळे जोर गब ४ 
सकाभीवदीजो स~ क + ग--घे वा (~क 
= (ग घ्‌? का आर्य हे॥ 

४४ म्‌० कोष्ट वा 'खलके साय जिस किया का वि | 
म्हलगान्हो जबतक वळू किया एरी नहोजायतव ॥ 
का उस कोष्ट वाटल को मत्‌ मिडाज्सो ॥ 
जैसे व्स*(क--ग) सृढकोए केवल दसीस 
सेरक्ला दै कि क-न संपूर्ण श्शिको से न 
छै ओर्ड्सलिये दसकियाकादिन्द के छवो वाढे 
लगा रे और जब दोनों एशि जुड जाय तब बोष्टका र| 

| खना कुछ वपवश्यनदी ऐसेदी आ- एक~ ग० इसमें| 

ह के पहिले ओ- चिन्ह आया दै उसका अर्थ छै 
कि क- ग संपूर्ण शाशिको “अ में से घराना -बीस्जो 

ब वद उस में से घट जाय तब को डके) मिरा दे।॥ 

॥ पदले उद्णहरण की रैति। 

९६ पक्म के -मतशाशक- ग ओर अ इनका योगक 
रना यदी'हे कि उनको व्सपने चिन्ह सढित एक सीध | . 
में लिखदो जैसे स+ क- ग इसलिये जब योग केलि 
ये कोष्ट सवि वा उसके पाहिले + चिन्छ हे। तो की ट 


रखनाङङअवश्पनच्षे। . | | 
२९ अक्रमं केसतुसार जब एक णशिको इस्री झशि मे 


Rs, ॥पहिलाभागा। 


न | 
से घराते हें तोजिस गशि को धरटाते रे उसके सब पदों 
केचिन्ट बदल देते हैं अर्थात्‌ + के स्थान में“ लिखते 
है और. के स्यान + चिन्ह रखते हैं औरफिलजेडनेकीरी- 
तिसे योगकस्ते हैं जञेसे क-ग की मे से घटा ना लता 
हम का- ग के स्थान में“ क+ग रके गे और इसेस में 
जोड़ देंगे जेसे “प~क + भ यल ९६अका भके अतु 
योग हुआ इसलिये जब कोष्टके पढिलि- चिन्ह हो ते को 
शके भीतर जो चिन्ह ढेंउन्हें वदलदे अर्थात + के स्यान 
से चिन्ह लिखे ओर_- के स्यान में + चिन्हे रक्सो विस 
पीछे कोष्ट को भिटादो॥ 

परंतु जव कोष्ट केसाय गुणा, भाग, घात ङ्ञिया 
ओर मल किया इनमें से कोड विपा साथ लगी व्हे तो जब | 
तकबरू किया road 8 
| ॥दूसरी शीति केजददुरण अंकों में लिखते है 
जैसे ५- (६- १७ इसका यद अर्थ रे कि धे १ 
को घराकर शबं को ८ में से घराना रे तो ६१०१ 
OS 
- कश्चित्‌ काश न करें सोर =- ६7 १ ऐसे दी लिख | 
दें तो इसका परूअर्थ के कि ८ भें से घ के घटकर जो 


"---६- ९९५ १० ५ यद उत्तर हुआ) | 

इसलिये जो कोष्ठ को भिठाना वहो तोछ सके भीतर की 
एशियो के चिन्ह पल०डे[। जैसे फण षक १३८ क 
+ १ ५ पढी उत्तर पदिले आय प्या) 


हन 


` कौष्ट से कभीदेजर्यनीनिकलतेर जैसे म ऽक] 


बाकी रहे उस में से को घराना दै तो लन | | 


* १७3११११ | 


आ मसे चसक] इ कोष्ट से एकतो पढ्‌ समर्थ 
ता के कि अ= क संपूर्ण एणिका वर्ग करना हे शोर इस्‌ 
श यल्‌ किजञवउसकाबर्गेनिकल “आवे सोउसे सम्पूर्ण वर्ग के 
पदो को न्स में से घराना दै जोरजब दोनों किया हो 
आर्थ तब कोष्ट को सिदा डालो 1 
॥ सद्ारूरण ॥ 
(२) =+ क ) इसका लघुत्तम रूप करो । 
ब्य+( व्वे-- क ? = ज्ञ + =्स- क पढिली सैति से 
=३्यक 
९२० ऋआ +क + (अ~ के ) इस्‌ का जडुतम्‌ स्स्स करे ॥ 1 
खु+कु+( ~क ) = चप + के+ ~क पदती | 


रीतिछे = २ऋ | 

७) प्म = (स क? इसका लघुतन स्झ्‌ कशे | 
बन (भक) >चञ्स— सरी रीति से | 
न्क । 


विकेजसुसारन्शक 
(३) अगला अनक. ग दसकासघुतम रूपकरे॥ | 
आगन सनक, गच्लग- चिप की । 
ह श- भगत कश बुस्री सिक न 
सार = केश | 
७० ज्ज ¬ पक इसकालशुतम रूप करे 


8.५ — आए बी 


८ ॥पढ्लिानाग। 
- द ५ 


| ५ SN ss 
न कृ वद 


= 


~ 


७) २९५ चच नद इसका लझुतम रूप करो) 


reo — 
~ 


_ स्प सुउल्सुम्य्‌ 
परै र 
स कपकेच्पनु 


- अआ-प+अन-+स पहली शैतिके 
he यृ | 


ञ्य 

[नये 

अय्‌ 
क अघन  =मृ--थे 
च्च्य आय सक्थ 

= शेय थ १३ परकमके 

अजय जतसारर 

StS हु 

= “ज्पय  इसरीरीतिकेर 

_ थ्यु | 

_ अज्य 


१९) ६-० प सो रसेगुणा करो | 
RE 


ज) = २-२२ बाहो 


6017 इश का लखतम रूपे करे 


| इसलिये को को दूर किया 
== ९क्पे-- बने जि) कु 
० छ-- सनक इसरो रीति के | 
= चब्प+क 


७) या कोरूसेशणाकरो॥ 


पु य्‌ 
धात= २९६ ५ क ् केयु 


र भ्र ३५५०१) 5८ पकमसे ` 


भू यू--* ( यू--६३) 
प य--९२प-- ७ 


॥ 


(९५) (क्यू +क) -(अ--क) डसकालधुत मरूपकशे॥ 
| 'ज्वय+क) (मक) > (+ श्व्यकभ्क)-ज- सका ३ 
= अ+ ककवा अ+*स््क-क 


पहिली आर दूसरी थैति के असार 
= क . 


| 


a 

F ञ्ञ 
be सकाोलघुत म रूप [। 
सय क? लखतमरूपकरो॥ 


व्य्पान्«( बसन क-ग) (स¬ क- ग) 
= (सञ्‌ ज्के-ग्‌) (अकर गे) 
झर = (ज्मशवीकग) (च्म=क ग्‌) 


NN 
—— 


लस+केतग) (समक हे 
एसक-ग) पण कभ ग? कूतम्‌ 
भिन, कग्‌ु) (अ+ कग) अर्के 


॥जदालर्छ ॥ 


(९) व्यक (ग--क) बसकालखतन रूपकर ५ 
(२) इ(ष्तय) त्ये दसकालघुदम र्र कुश 
"७0 २(खञय)¬ घ)इशकातथा॥ ` 

९७) लखन, क) (“सक त'या 


(५) (एए) १९९२ १य्‌) समया 


पक लक पर कद तया) 
> र [र र 


. ६७) > च्य Ce So (क्क्‌ ) धंधा) 


९७) ४० >-छें+ 3 थे» दलका खघुद म रूप करा)! 
१) ९ ९ थे ता) 
९९) (छच्स-- कण) नन को भश? ॥ 


१३) ज्‌ (अ तय) (अ+ य) ॐ ३ यं (तमक थ 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

एष पओ ७३१२ (कर) च तथा। | 
| 

। 

| 

WMI RETO स्‌)” ONS) | 


2 ल्कर RAR 


"६2 


श शृ 


(९) { पप्य क)+को] ~ [म(अ*क)-ओो॥ 


र 
॥ | 


SR 
९७) ४५{चस्स घा ग चणय) | ॥ 
स्प्रे अ-श्य । 
(९5) क्‌ (य+) ३९० र इ } 
९२३) १९ एव | ५ग(३+य्‌2॥ 


॥ एकवर्ण समीकरण ` 
४५ प. जो द्म्‌.क दें कि २३ २३७४ वा २५२६५ ६ 
९ तो इन की र ता में ढमेङ्कछ सत्देछ नल दे तीर 
इसे का ऐसीस मता मे दम कुछ जन नदी कर सतो) ऐसे ह] 
ज्यु७्श्येज प्ये ब[ूस पज्पकेय)च्ब्आकशस | 
इनक. समता मे भी कुछ पांकानदी हैं क्योकि दम कच्छ 
शेति ते जनते हैं कि ए के स्थान में चाच सो मान रकता 
परंतु ०६०१. अवश्य पय के दुस्य सगा इस में कु | 
छ सन्देह नली तो ऐसी समता का एक रुपता कव्हत द 
आरजो इम कें किं यञ 9 5 छूवा ७ 25७ ॥ | 
तोऐसी संमता में य का एक तियत मान रखने से समता | 
बनी रहेगी और ऐसी समता को समीकरण कहते हे ओ 
र ऐसे समीकरण में य व्यक्त राशि का भाने जिसकिया 
से निकलता रे उसे एप करण ऋदते दें भोर जव | 
व्यक्तं पणि के मान को उसके स्थान मे | 


| 


कौ. सत्यता दिखाते हैं गोउसंको साजाप कहते दें॥ 


Eo तेइ 
र सेहम देखते हैं कि य को ५ मेंजोडने से ६ हेते है इस 
कारण अवश यन २ 2 
२९२३०९७ दूस समीकरण में यका साथ बताई 
तो दसपश्मे इम देखते दैकि दोशुण। (१३ य) » ९७ 
केतल्पदे इसकारण प्रय अवश ७ के तल्यशेगाजीर 
केवलय एवेतुल्पछेग) २. 

ऐसे प्रश में यक्त शशि कामाने नि्ञालमा बहुत कोवि 
ननद परंतु बड़तेरे पश्न सेरे दे किउनमें नक्त 
र्शिवह्त इलगी रहती है ऐेसे इनं में लयक्त णशि का 


चेद 


मान निका लने में बीज गणित का बढ) प्रयोजन पढ़ती देस 


खय सिद्ध परिनाण से पर्ईजातीरै॥ | 
किजो मुल्य रशिया पर सभान किया कीजाय तोअननेफ 

लभीतुत्त हेंगे॥ ववद 

(७६३१० जो= दस चिन्हकै दोनो जर एक ही शशि 

अर उसकाचिन्द भी एक सादो।जे से+ बा- हों तो ऐसी श्‌ 

शिको दोनो और से निक चुडाली भोर दस्‌ कियामी शेषके 

बशियेंगेसेतल्पएशिनिकालीजोय तो 

श्वशतस्मकेगेजैसेज +४७१५ तो इः हे 

नोओर+४्हेरसेलिवाल ढालातेो पर ज्ञेतुस्पृरह्गयां॥ 

छु | मः समी न छ र को दुसरे 

° 3० समीकरण मे वैसे एक पक्ष के किसी पर की 
प्‌ भेस्यापन करो तोउसके चिन्हको SR 
सकाचिन्हे* रेशो सुके स्थान मे-- रक्हो और जे 


दद कक । 


य५४ ६ इस समीकरण में यका भाम्‌ 


॥ 


केआर्थ रुम गैते लिखते दें और उन सब गैतें की सत्यता 13 


न हार है दूस के दोनों फलो की तुल्य गर गय को 


"न य--भयृञ्क= गृथ-गय+घ 
` अय-ग्य+्कच्चः गय-गय= « 
इस रीति से = चिन्ह के एक ओर से गय कोउसकाचे 
"छ पलट कर दूसरी जर स्थापन कर्‌ दिया ॥ 
फिर हर एक पक्ष में से क की बरायातो 
पय-गय+क फादर डक ` 
वी ज य-गय=घ्‌-क कक 
आयात्‌ क पद के। एक पल में से दूसरे पछ्न्‌ में उसका 
चिन्ह पलर कर रख दिया ॥ । 
॥ उद्ारूरण॥) . । 
११ `= ६ ¬ य इस समीकरण के एक प्सः 
रदो और दूसरे पक्त मे अक, तो - य के स्थानमें +य | 
रका और + ० के स्यान में--* खिस्म ॥ | 
~ प चर i] 
९७ ४य्‌-६्‌=३य-२य्‌२१३) इस सभौकरणङ्ग 
एक प च्त्‌ मे ष्स्र रक्सो चीर दुसरे. पचत्‌ मे अडू ॥ 
ठथुल पय» क्य ९७ 


ु 1 तीसरी रीति ॥ | 


ही तो जो सनी रण व तन = घरो एक समीकरण के वब्पेक परको एक दी | 
शशि से यणा क शेतो तो भी समी करण समता न हर्रे 


>... "पाल्याचा ९) 


अळा का 


| नब हम पत्थेक पदको एक छी राशि से गाजरे ङ| | 


| 


| 


तो हरएक पश्षकी सम्यूण राशि का उस रशि से बराबर. युणा| 


दो जाता दे ओर हस लिये घात नौतुल्य कते है 


दस रीति से समौकरण में जो भिन्न दोते कैं जन के | 


ढोजाते हैं सर इसे किया को छेद गभ्‌ कळते है ॥ 
ज्ञे से ऽ-ष्‌.= इससमीकरण के अत्ये क पदको * से 
गुणा तो *९यू-- रज = ४ य याकि इज = \यं॥ 


तर चस सभौकरपा भें जोपद भिन्न दे उनके 


छेदों को इर करे, समीकरण के बेक पद को +सेसुणी 
य्‌ ५७ = न + ९९ चस सेमी करण में -्सब एक भिन्न 
प्र रद गया इस्‌ लिये उस के पत्पेक पदको भिन्न पर्‌को 


हर* सेजुणातो भयन ०३ ०यने *८ इस्‌ समीकरण | 


अब कोर्ट पद भित नकी रवा 


ऐसे दीजो दो से अधिक भिन्न पर को नो उन क्षे छेदुकम |. 


से हर को सत्ते रे ॥ 
परत्तु जोनिन्नोक वर बड़े नदो वोन सबके घात 
शे समीकरण के इत्येक पृद्‌ कोजुणा करे 


जैसे 3, ५= अ" ६ यच जो समी कण्ण लिखा दे इस 


के जत्येक पदको १५.३ वा ८ से एक बारी शुणा किया 


३य्‌+%७ कअ > व्र क्योंकि २] सोर | 
६५१६ भय ऐसेढीजे| च _ -ऋ* प्‌ = ष््‌ || 


IITA 1; ८५ 


बा छा 
(दजे ३लेक मित्र पे के ड्र के घातसेशणाकरनेळेस्य!। 
नमे उनकेलइस मावस अयोतडरछोटौसखासे 
as ल॒गजापरुणाकियाजयनोसहज 
ग] 

जैसे य - ई + ॐ = २ इसमें हरोंकापत ६७३ ॥ 
प्रतुउनकालशसमावत्य ० है देख्‌ लिये छे ट्ग के लि २ 
रणके षत्येक पदके = सैशुणा ॥ तो 
८३ यू=५ब्‌/क ५ च =१य,न य ॥ 
:- ३य्‌-च्से+य= २७ इसतमीकरपाे अ चर हूर्‌ दो गये॥ 
(चौथी सैवि॥ 
४८ गब्जोसमीकरण के प्रत्येक प्रत्येक पदमे किसी एशिका भाग 
दियाजाय तोभी सभी क्शकी समता बनीरहैणी॥ 
कोफिजबहम ्ञमीकरणकेदोनों१षलोंकी हत्य 
केपत्पेक पदमेंएक स शिकाभागदितेदैतोउनतंइणशिषोमः 
शशिकाभाण लगजाता दे बैरदसकारणजुचिबुरुपढोतीदै॥ 
से से ७य- श्य> ९६ इससभीकरणकेप तक पद में का 
भागल्यातेश्य-यचफ न 
ऐले दीजो ७ प = २७ दस समीकरणे प्रतेक पद 

जा चि! (८ किक वरन. 
“9 कांभागृदियाते। पङ = दे गयन्३॥ 
=5 घ = क वृस समीकरण कें पृत्पेक पद में कामाग 
देवात क = जै वायचे 1. 
_ | जोव चन समीकरण में अक्तए्शिकी एका 

| चात दोजेसे य, नोरवडाचातनदोजेसे पया 


[दिती ऊपर जो४रीविलिखीद उनसे एक पान इरीतिलिखीहें उन से एक घात 


कः प्रक्री ? ९६ 


BNNs 


य्‌ को उ 8 सुच दे क्योकि च है न न्स 
| rpm रला 
९५९ प, ₹ = परप तो इका मान बताओ 


२ सेशुणाकिया तों य- ६ + ५९४८ प्‌ ६-८ _ 
--छए८ूमिटादियातो य+\\= न 


पछ्ोतरानयमसे ` १३य=१५य— 
योग करने सते & श्श्च्च्छ्प 
४काभाग दने से ३ यबा यन. 


च्य लि ब 
कह ह इ २: *सो य्‌ का मान 
स्मो ॥ 


` भसा घते गुणा कियातो इय--७ यू ८७ यू-शरू 
पक्षातश्नपन से य्‌-९९य्‌- ज्य = फ- शक 


योगकरनेसे. . ला पूजल--९५ 
| — अुकाभागदेनेसे. य= च = ॐ 
५ RR Fv मे 
CU ee eae ON MNT 


२ ३% ५बा १७ से गुणा किया ते = ६७% पक २ यु 
५०८ ण्श्य 3 हक > च्च थ्‌ जेर. १७ १३ भश 


(१ \७य्‌— be खु + च्य ८ चश 
धग करने सँ युऱ्र 00 | 


- य कक मा आळ कट ळी त 
NS र = ३८ तो पको मान बता पो 
* २० ओर ६ इनका लघुतम समावत्ये १० ढे॥ 
इसलिये हरे के दूर करने के लिये समीकरण के 
प्त्पेक पदको ० से गुणा तो 
१०% है 5 स्‌ = ४० | 


३०% हे 3 ष्य) ३७४ ६ = पय रभ म 


= ९९७० 
~ ४न्य-षय+५य्‌= ९९७० 
योग करने से ३ट्य्‌= २९७० 
३९ का भाग देने से टस 2०5 


॥अश्यास के सियेउदाद्रण॥ 
नीचेजो समीकरण लिखेकेजन में य्‌ को मान बता ओ॥ 
(९) ६ यू-+ ७ ८ ५य-- ४ ॥ 
९९) भभय्‌+६्= उय+ ५ ॥ 
(६) अ यकर च ॥ 
(४) ४प-रेय> रय ॥ 
। (५) ७ थू-- ७५शन्प्य-ाच् 
६] १५-- थ्यृ+ दस श्य+९ ॥]. 
(७) ( य--६ ८ ९-४ ध्‌-- ४ ॥ 
(८) २३० प्य = \६-श्य== ॥| 
१८२२१९४ प्‌ +१- सर 
(७) ५०० = ३ प्‌ + ७० शस = ॥ 
एए पू-श्य+ १८ जप ० य-ज॥। 
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0८. ५७ ७ किक 

प ड्र घ > 1 

et 0 = NS | 
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* 1७00 ० > न्‌ ज्‌ j 

। 
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प्र घेन जोसमीकरण में को उदा हे खल आवती वे 
2 अपन मो उप कि आमने क 
७७ पक्तम की एति यो से इर व सक्त द॥ 
) लहर रण 


SIC iE SSS २९ तोथकामा | 
| न्‌ बत्ाञ्पो॥ | 
पहिले कोष्ठ का य्ह्त्मर्थ व्हे कि यु+५५ ग 
है और बूसरे को इ से FU दे कि ३ गुणा 
र्ये की जोड़ना दै इस लिये सुगा करने के पीछे 

| कोष्ठी को मिटा दिया "ते... 
~ ३यु ३३0८ यन खोर २१२ य्‌-७9 च | 
चय २९ ॥ त 
= श्यू+ ९३ यू ~ २९२३ अ 


“eR ACA 


टु त 

पश्तात्नरानयन ते. भ्य अध्य = ९ २२-२७ 

i थित योगकरनेसे म्य २९ 
न्कोभागदमेसे प पिच] 

(२) १(य्‌+३) ¬ ३प्ब्य्‌- ७१५ तो ग का ० 

=~ श्(्य+१)८ २युने झर १९श्य-७)८ घय] 
“य्‌ ११९ न प श्‌ 

वा ७० प्रऊभ से २य्‌+७-च्य +२ = श्य | 

पक्षात्तपनयनसे श्य- सन? 
योग करने से -- ४ प्‌ -- र्ष ॥ 


-४काभागदेनेसे य= ऽ = ४ 


ANC डा = य~ श्य को मान क दहो हा 
यृच्ह्‌ तो हम्‌ लिख व्ही चुके है कि जो रेखा भिन्न 
के अंग और रूर के बीच भें खिची रती दै वह दोनो 
आर सार हर का शशव होती है समीकरण के घ 
त्येक पर्‌ की ७ सेजशुणा करो ॥ 
धू५ू-( य+७) = ष्शय -(३१ ते ४७ पक्नपसे 
वा पे य-७= ७य- २३: 
पश्चाहणनपनसे ५५- ४०४३७ <यक्य 
योग करने से 9४ रख्य 
-२२्का भागदेनेसै थ 30: 
रु [देनेसे यु स्‌ 9 
१२-- क व्प--९ 
(४) यू+ क सेता २ ते घ कर मान ब- 
करवा 


| म छद्‌ शृभ के लिये इत्पेक AS २२ :बाष्सेसुणाकिपा | 


14/जगागित 11 .« SC 


७00 6. 3-2 | 
वा खजार्दप-७) 3७९० ९ 3 य-- ८> | 
२४ पक्रम से घ्य+ ८५ य--९४ ८ ७२२४२+फ 

पत्त एनयनसे घ्यृ+ र य+8यू ८७७०+७+ पर 

योग करने से भ्यु «५. 


रर काभागहेनेसे बच रह्वत्त ११ 
८---”*प ७+घ_ ९२-अेय_ ९८>"ज 5 
(पू) छः श्र र्र बक त्तो 


यु का मान बता, इये का लत म समापत्य ८० हैँ 
इसलिये प्रत्येक पदको «० सेशुणा किया तो 
। १७९७ = ऽ घ्‌ ) +९(भतर्फ य)>०(९-श्य)- ७ 
६०७ + व्यय्‌) वा (ऽ-७०य्‌)+६+४५य्‌= पख 
२७ य- ९ अशय 
प्षांतरानयनसे २७य्‌+३३य्‌¬७ऽय+४१ ये == ९६-६९-८९ 
योगक्रने से ३९२४ ८ 


३५ पक > > प्न 
को भाग देन लत य ८८ 
र देः तत 


333 -९ (५प- 
रद (य+ ) न (अय्‌ स्‌ जय) (३ | 
तो य का मान वताओ,९३ सेजुणा करगे से शयेर 7 * 
यू- ष्‌ == ५ (पस च) चाभ्यन ज्‌ 
न रक यना 
300 9 0 
पक्षातएमयन से थर च्‌ =भ्स्यञ्न्य-भ्य 
योग करते ले पदक ७० 
~ 8० गी सा गदनिसि च्या च्‌ 


हि रट”? वित तला 

0 अभ्यास के लिये जद हरण] 
नीचे जो समीकरण लिखे हैं उनमें यका मान बता यो 
७) ६य+२९९५१५-२)८३९९ए्-य ) !! 
(२) शय ९) २० य +२) 55 १२ ॥ 
(७॥*य--२(५९य३ ७) ०२ (४य- ८) ॥ 
(७) ६५४५६--२१- ३१३य्‌+१९) = २9 ॥ 
(१) ६९(५- शय) २७-- ४ (सय ५) ॥ 
(५६) ४४५-- ४ (९4-०२) २०५९ य+ २) ॥ 
(७25 य = मअ | 


(ष) चेय, छी - न्क्ता hh 
-भ्य+\ यू--९ यस्‌ 
) ण्ण चश व्‌ KS ६1 


(२७) के (4११० रेन प ४ 


९९) हू (५य+ १०१ च (७घ-७४)- वर 


(९२)%(प१ हे )- श्यप८य 7 डू) ह क 
(शेष बहुषा समीकरण में भिन पद के हर भे अ 
व्यत्त राशि रहती है परल उसका मान शर्वरी ति यसे 
लजाता हे यमजो हर जिनमें 'व्यक्त शि होंवे 
केसल एक पदके हों ।जै 
॥ उदय छरण ॥ 


(१) इख 7 ७७५ तो य का मान बताओ्यो ॥! 
पशात रन यन से ३+ 


MST डे 


। चु रे | 
योग करने से श्य ञे | 
य सेशुणा कियाती ८ "प | | 
रऽ काभागवेलेते व= = ज्र | 
A डे ऱ्य 
एच च्य नै न्द्ध अः हि तो ये को भान बतास | 
क्योंकि चारों मि में य समच्छेददे ॥ - | 
पोगकसेसे अञ ज्ञ | 
न re 
पक्षोतरानसनसे छ चेच क | 
योग करने से ५ > न २ | 
न य | 
c= NS 


इसरे समीकरण केजिन पंके हरमे अन्ग 
णि दों वेरोवाअविक बापदके दो तो इयम जो एक 
पर के बर हें उन्हे दूर करे फिर शोधन पत्यातशनग | 
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॥उव्य्‌द्ष्रण॥ | 

प्‌ । 
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परर सेजुणाकियाते पश ध्य* पर | 
3 सु +७+ “ले ० 
आय +घ ये ७१९ 
पल्ला तेणनपनओरयोग करने से हक जज य+ 
२६ य+५ शुष्ण कि या ते ३४ य+ ७ थे+े २०3 ७य+रूय 
के ररे सबै 3 | 
शोधन ओर पंष्यान्नएनसमसे ४४ यू-- ७थ--९४यू = 


७५ _ क 3 


| 
| 
f 
| 
| 
} 
| 
९ य सेसुणाकियातो _१य= ९=- ७७ य्‌ 


|| - oo करनेसे ` इभ रश 


° TAR 

नकल ] 
. 1 अन्पासकलिपेउददाहरण। | 
शबीचे जो समीकरण लिखेकछ्ले उन में य का मान निकाला॥| 


x ड 
९७३ र ऱ्य = ९ ॥ 


डा त ति 
७० पय च्या ९ 


| । 
७७ कद ~ ज = पने कः n | 
(३) ष्यः ठे मा 21, - "| 
NRO मक) 

चय प्या पय य ७ } 
७) इप 

यत च्च पते | 
९) सर्‌ क्‌ 
CS कल 3 र य के 035 | 

चब:  रय३+७) ` चच द्द्‌" 

Se 22 
(०) थ्‌ यून- र्‌ सि 1१ 


रक ROR ~ 
छर? इब>र च्यम्‌ रजसं ॥ 
Ce NT to 
Rr ee ७ 
११३० समीकरण मे जो बड़े सेक बळुत हे तो उन को 
दूस रोति से लि सो कि सबक जिनके एक से चिन्छ 
होवें एक इसरे के नीचे र दे ॥ 
॥वदाइरणा॥। ` 

९९)७ « यू--- ठ्थ्च्ये > + ४५० >: २७ ७ -- च्य 
[= धूल य+ ८७ + भ्च्य्य द 


fv 00 00 


| ७ STS, 
~ 


प्ततसनयभसेऽऽप | ¬ ४भ्य्‌ [= ७०५ इह्‌] 


अप पद्य) | -- ४५ 
०1 HR 
गोग करनेसे ९६५ यन 


जिन — शेखर 


स्भ्स प्ले 000 
७०२९ 
खुस = 
| र्ड 
हे पये ४८-च्य्‌ ७ सक 
९५२३ } च Er जरू = ज > 


३्य्‌+६ इसमें य का भान बताओ ।॥ 


SS 
द्वयं का ६६ स्वघुतम्‌ समापवर्त के इ सकारण १६ 
से शुणा कियातो 
२९% यु-- १२ उरी ह्‌ श्य = 3 बय्‌ + त्य | 
इय Gd | 
वा छ्यु-- र्‌” (ने चश ९ धरू प+ (र 


र? 


२४ य ७ 


| 
| 


| पसातरनथनसे २६ ६३ | 
डे यचे भ 
२३ दीघच | 
योग कृश्मे ] ~| 
— इण 


३3 य ८ ९३३३३ 
य = ऽ र ऱ्य 
कट RS MD MPS न 


जस) 


| 


क NYS 0 ic CURDS 


RR 


५३) २०९स-९)१ २४ श्यू+ ९) + २३ ९४य पे १ i 
+९०५१ य्‌ + २९०-३३ इसमें यृ को गान बताओ) 
उत्तर्‌ य=* यू ॥ | 
॥पृञ्ज ॥ | | 
ज्ञिनका उत्तर एक घात एक वर्ण समीकरण के रघक्कर| | 
हा सेनिकल आता के ।) 

६४१० ५: कम जो हम लिख चकेदेंउनकेजाचे से 
बहू तेरे षत्र जिनके उत्तर अंक गणित से नव्ही निकल 
कहें सहजमें दोजाते हैं ओर सङ्क गाणित मे नेशी रे 
ति लिखी होती है किं उनके -सलुस्ार किया करने से घ 
म्न का जत्तर निकल आताचे ये सी रीति बीजं गणित ji 
लिखने ओर केवल -सम्पास दी से विघार्थी भन्न को समीक 
रण केस्वरुंप में लिग स्तादे परु घम्म को च्यच्छी शीति से | 
समझ के इतना च्म च श्व देख लेना चाहि थे कि भन्न भे कोन 
सी शशि यंक्त वा उ जै और कीनस्सीसयक्त वादश ह| 
फिर मक्त राशिके स्यानमें यलिखुकर अक्ताराशि यों |. 
को घरो और भ्व से एक ऐसा समौकर ण बनाली निस 
में च कीसब बातें पाईंजाय॥। 

1 अम्ञ ॥ | 
| ९ $ लड़कों की व्यवस्था की | 
रउनके जन्म दिन में दो दो वर्षका अपन्नर कै तो बतसाओ| | 
कि चर एकल के की व्यव स्या कधा होगी ॥ | 
| अब इस अञ्न में देख किव्यक्त राशि को म सो व्हे बोर | : 
इज के कोन सी १ | 


| १०४७ 


| 
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॥ व्यक्त ण्‌शि। 
(९० तीनों लड़कों की व्यवस्था का ये[ १ २७ वर्य छै ॥ 
(२) और परलेक दो लडुको की अवस्य में «वर्षका अन्तर्‌ के 
॥ अव्यक्त णश्‌ 


। (२) बड़े लडकेकी वस्या चतो थे 


५२) पञ्चले लड़के की व्यवस्था बताओ 

(५) छोटे सुके की अव स्या बता जे ॥ 

| प्र्खु सच एङ तो केवल एक हौ राशि अज्ञात क कध 

| किः एक लहु के की वस्या माम हो जाय तो शेष बो | 

लड़के की अवस्था भी मालूम दो लायगी दसकार 

कल्पना करे कि छोडे लड़ के को अवस्था य॒ दे ॥ 
तो य+ २ नृञ्चले लड़के की व्यवस्वादोगी॥ | 


| मोर य+ ७वद्ेलड के की अवस्था ्होगी॥ 
भम्र एक बात कातो बीजा लक रूप कर लिया समब द 
सरी वातरदग ई है वरूयरूके कि तीनो लडकी कीश 
चस्या का योग २७ वर्ष है वा य, य ३ र चौर यू ज॑ ४ | 
व्पर्थीत ३ थ्‌ + द, ०७ वर्य केजुल्य के इसका ल | ` 
| नीकरण्‌ बनाया तो ३ य + ८६ २७ इसे पका भा 
स बता सो ॥ ; | 
पस्पादणचेयनसे यन जळत च थ्‌ | 
+काभागदेमेसे य = डक 

= छोटे लडकेकी व्यवस्था द्व की ॥ 
मफले लड़के की व्यवस्था फ घर्थकी के ॥ 
-ओर बड़े लड़के की अवस्था र*वर्षकीवे॥ | #॥ 
(१) मेरे पास जितनी सुदर रू उन से पोचयने रुपये हे 


TF 


|| 


Co ENA SN | ह. 


Fe ९५७ है तो बतला क मेरे पास कित 
नी मुरूर हें ओर कितने रुपये ॥ 
कल्पना करे कि य जुछूर हें 
तो पय झपये छोंगे॥ 
आर मेरे पास ९६५ की एक *सुरूर के तो थ शुष्पा | | 
९६) या *₹_ ्यरुपये सुव्हशें के छुए॥ 
«» र यू + पयन सर्च धन परंतु सर्वघन = ९४७) 
जो & EX स्‌ == २७ 
२९काभागद्ेसे च = त ७ जुद्र 
व्यीर पय = ४४७८ ६४ रुपये 
५३० में ९७ कोडी च्योर ७ रुपये की हूंडी साळू कारे मे 
पटाने को गया और मैनेजुमास्त के दाय में इंडो देकर 
उ स्से करा किलुम सुमे इस हुडी के दान में सुदूर हपये 
अस्यनीनोजनीदे खनी मो रएफअत्रीबर बरक ते बढ | 
सुनते दी चुपका के रद तो वतलाओ कि उ सको कि. 
तनी झुरूर ञ्यादि देनी चाहिये) 
कल्पना कण कि य दृ सेरा छ! | 
तो य सुढ्रों के य शुणा ६वा ९शरुूप ये करेंगे! | | 
रुपये के य॒ रूपये होंगे 
च्छृउन्ती घो कै हुन रुप थे व्हे 


सु 
य्‌ 
य चोअन्निमंफे -ई रुपये छे 
य॒ शेच्पलियोंके न रूपये रेंगे । 


यु एक अन्षियोके न्य रूपये दोगे | 


॥बूँजगणिता। समध 


“थो २७ कोडी ७ रुपयों के व २३७ ततन डा | 
| मम्भ के आस सार ९६ य+ घ्‌+-६ £ ल याच, 
९८ गुण्या चा श्ने त्ते भपद१+९६४११+ ४३४ य्‌ | 
पय कृरन क २पेनस देइ | 
२७७ का भागदेने से पच हर 

उत्तर का आलाप ॥ क 

भ्र रा 2 रो: 

२ रपये. ॐ अर 5 | 

हु जर्मनी = न) । 

ष चोव्खनी ¬ ४) | 

७४६७2: 3 ल 55): | 

५ सकी ० 2 

जोड ५८५) | 


(४गेरेपास जो शाम थेश नमे सेमे तिन इकेआम मेन को दिये | 
और छरेनागकेआमस्साको दिये और यह एव दिलाकर | 
। १३ भये तोवतलाओकि मेरेतास सबकितनेशामधे॥ | 
ल्पना कशेकि य “आ मों की सस्या के ॥ | 
यद्‌ सं रम जोडन को जो साम दिये उन की | 
हुई वर हू यल्‌ से स्या रूसा के आने की हुई मे पर! 
| 
| 
| 


पुन के उमेर ये सब आम मिला के ९४ के १ 


सेसणा करने से श्य+य = ८७ 


| से श्य्‌ Ro. 
क ला 


घ ॥१व्लिनाग!] 


१वाभागरेतेते यन ऱ्य ३० पेरेपास 
नने खामये ॥ सुको ४ 
> = छ र्‌ है = एरक प भ 
(५) एक बा में “आ मके पेड जाभन केपेडे मे विशुरे 
सभे थे परतु जब ७ पेड जाम के और ४ पेड जा 
काठ डाले ते व्याम के पेड़ जाभन के पडों से ७ युने ले 
गये तो बत ला ओ कि “आम और जायन के कितने कि 
ने पेड थे॥ 
कल्पना कशेकिय जा बन के पेड कीस स्थावे॥ 
तो य आआमोंके पेडेंकी संस्मा गी ॥ | 
ओर १-७ यहू जामन के पेडौ की सेख्या ७ पेल 
काटे पीछे रक्त प. 
ऐसे ही 4-४ यभो के पडो की सस्या ७ 
पेड कारे पीछे रद गळू ॥ 
दूसलिये बभ के अच्चसार ३-8 = ७ ६यु-- ४० 
- चा अुयू-- ७७४ २-- २६ 
पश्ाच् श्नयन से ९६-- ४-४ य--धय 
योग करते से ण््त्न्य 
दूसलिये इम वाग भें ९२ जामन के पेड जे मोर 
3जुने ७७ वा ६६ आआभके पेड ॥ 
| ९६) एक सजा सी जभ ही का सवत्‌ ९८ ५६--अय 
हि ब्फैरडइके न डे दुसरे शता की रज गद्दीका संब 
रा १३ जरे * रव्य हे ओरी झरे सयान्ही शज गदी 
का सेवत्‌ ९० *९+ चे * ३ य हे और जे पछिलेएशजी 
के एज्य के वर्षो मे ५ य जोडे तो योग ९०० इर्स के सु 
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~ 


॥वीज गणित 


र्‌ न्‌ 
| ल्प स जाता दै ते वतलाओ कि कि स किस संवत मे रूर' 
एक णजाग शी पर वैद | 
१ दिले ओर इस्रे राजान्तो की रुज भद के सेव | 
ते का अन्तर निकालने से पढ़िते एजा के एज्प के दच | 
न र हक «य्‌-ए मय) | 
रळ ००३ य-- शछ्ू००+ ञ्य | 
| 
| 
| 
| 


>) 


भम केच्सतुसार ५ य्‌ ३ ०य ९७५ 
चा पय्‌ ८०२७७ 
यूज = = ६७)! 
पछिले राजा की एज गरौ का सेवत ५०५०-७५ वा 
९७ ६० छे दूसरे णजा की एज गई का संवत फू“ 
ने २० वा ९७०९ छै तोसतरे राजा कीराजग दो कासं | 
वतत ९८०० + ३७ वा २५७ के | 
(७) ७३ गन्ने को ४ -मादभियों मे बस शीत से बोड । 
दो कि पहिले आद मी के जितने गने देउन से एक आनि! 
क इूसरे आदमी कोसो ओर ऐसे ली तीसरे नयी र चोथे | 
मनुष्य झो एकएक गन्ना अ चिक दे!) | 
ल्पनाकरेकि पढिले मतथ को जोगने दिये जाय उनदी| य| 
सेस्मारे तो शेय तीन में के गृत्नों की यज ९५ ॥ | 
प+* और य++ ये संस्म होंगी ॥ | 
पश्च के अनुसार यन य+९ य+) य२३= च्य 
योगकरनेसे ध्य+चू= ४ | 
पसातरानयनसे धयुच् ४३ 


Messi 560 0 करने से र 


जोश एक घडे में वलेजाता ओर परस रभ तेसी शी 
से चसूताया कि वद्‌ कोस प्यटय पुष जा ता 
बोःचतला कोकि ने दोनों पल ब्य कितनी इस्त्वलकर 


—— 


चाहे तो सीता रनको परसराम से कितने | 


पीछे स्तना जाये ॥ 
। जुणम्‌ कल्पनाकरे कि सीताएम यकस चसकर प 


| शशभ से घिसञाथ्‌ तोये केसे पर्स णंमे चु 
छ जोगा ॥ 

शच जैशशिक से जितना १ समय वर एककी चेर 
| सेमे श्या ज से निकालते हैं ॥ | 


कोश कोस सडा चेय ८ ङ 1 
RNR “कर / इतना सचयसातासम। 
DS ; न स्की घृ केसच मस ॥ 
कोस कोस बरा (हा दुतनासपपपर्सण्मकी 
| १ कद णाय: ४ 7 कश्थकास चलने मेंलगा| 
और देको मलुध्यबएबश समय तेक चले । 
Bo ओ थे 
दह कोर = क स पके शे पृछ न रे 


रवा ७ सैसणोकियातो षे य = २९ 7 शय पष 
वश्‌नयन से ठच्‌ नु २३ नरे 
रण का भागडेसे से य= 33 = ० ने केस सीता 
सपल और ७ के १ आ “कोस परे पश्सशभ खपने। 
| गोद ते चल कर चीता ए मको मिला “ओ उन्हे से सी तरासम 
का गाँव * हू को सरद गया डूसुरेजी दोन मस॒ब्य झेक 
रीच एल भें मिलादाचे तो सनको आधी २ एल चलने भे। 
लना * समय सन्‌ की शी बता के अज सार रगे पासे] 


— 


र 


सिल जोपगे रजो वे वरवर च लकर ठीक वीवर 


८7२ 


१-३ कोसकाच्याथा + जे कोस है 
कु को चण घसा 


४७ ५ २ टर :.२अचे१ च पक 
१ इतना झूमय्‌- 


स दृस्तेन भ्‌ लगेगा ॥ 


1 
~ 


ऐसे दी कोस : २-३ कोस: : ९ वंशः २४ इतना 


| 
। 
| 
| 
सनष परसरामको श कोस चलमे में स गेया ।| 
| नम ब देखना चाये कि किस मसग झो कितमा समय 
मस धेप सगेश बूसुचिये २ जू कोस चरमे नें लितना 
से मये सेनो मसुस्ये। का लगा उन का अंतर विकासा 
र जानेकि २-३ वृद्धी= ९ चंदा ` 


न्स ह 
९ २१5 क्क च 
> — क र 3 ञ्‌ य्‌ = पुरक) र्‌ | 
८ | 
| 


> 
000 


> 
च 


चे फे 


MRS SS चाल 

य क छुदा = लु * * च रडी = ह्‌ बीन सू? 
श्श्पल = ९९ पस्‌ इतना पाहिले परस एम 
पने गाव से चलेगा ओ दतने हो सभ पीखे.सीताराम 
अपने शेक सेच ले गा ग 

(७३ एक बनिये के वास्‌ दोभावकी पैदा है एक ७ खाने 


पनसेरे ओस्‌ इससे ज्याने पनसेसे तोडनमें से कितना | 
कितनी बेच्य मिलावे जिससे शआ ८ आई पयलेश के | 


| अप ES 3. “| बंका कमय ॥ 


र जाने के नाव की य पम सेरी भेंदा से 
तो इसके ७ प आने राम होगे ओर एतभाने के भाव को 
र पनसेर मेदा सें तो एक पनरे शैके रम ६ “आने होगे दूस 
लिये दोणों भाइ की ९ य त ९9 पम सेरी के राम (3य+६) 
आने दाम कूप पर्छु हन दोनों भावको नेट भिलाने घ्या 
८ पार्क पनस्ञेरैकामाव कियाचाह ते दें उसलिये इसभाष 
से (यत ९३ यम सेरी के दाम (३+४) गुणा च्छ्मागेन न पाड 
आर्योत्‌ ( य) ९) ६ टे खाने हुए ॥क्याकि ` पाके 
= झर आना = “हे आमो ॥ छ 

Dre CN 


\ 


वक्षोत शनयपदे ऽय--द्य-े ष ए द्‌ 


| भोग करने से छस रेले (कट 


दस्‌ कारण ७ च्यांने के भाव की + पन सेरी भेल] शोर च| | 


नपने केभाव की ९ पुन्सैछै मेरा दोनी निलार्ड झे तो मिली 
हुङभेर्‌ के कनै ८ पा पन सेरी के रा म्‌ कोंगे। 

९) ऐके खेत र्‌ नजको एक खाक भी ३ ह्न 1 खुद सेचः | 
हे कम २ दै से ही दूरे खेत को लाजको एक लडका <म्‌ 
मे कास्लेताले : जो आदमी खरड ले 
सवार एक शेत के वाजले काठे ते ने किसने दिम में हे 
| नजको काठलेगे ॥ 
! 


य झरे कि वे जया य दिन भे काठ लेंगे नये स 


न न न्या 


Ei > इन. द्‌ | 
=> घस द्‌ ध्‌ Re CR क 


SUES! 00 ७ 


हि सब नाज को अकेला पदिन में काठ कग की 1] | 


| दू सुलिये वनरक बिन में सच बड जाग 
| गा ऐसे नी लडेका आकोला एक दिनमें सवे माज | 
का.-डरे भाग जाउले गा इसकारण लडका ओर ज्सादमी| 
दोनों मिल कर एक दिन में सवमाज का (फ *ऊ)| 
वा ०५ भाग काठ लेंगे परंत ओद भी ओग तोडका सेतो लास 
| दिन में सव॒नाज को कार लेंगे इमलि ये दे एज्ञरिना 
नें शुबनाजका ये भाग काडेंगे | 
SF RR ५७५८ 
| = चे = ता बच्छ> २ रहे वि यदी उत्तर ज्या] 


दक प 
| ७७० विक रिगानाम इंलित्तानकीमदारनीकाज 
| = २७ भद सन्‌ य को हुआ ओगऐ बडे पङ 


| आजन्म २६ अशस्त सन्‌ य+९के हुआ आरसा 
| विवाह फरवरी सन्‌ ९८५०६ कोह चम और *६! 
ग्रस्त सन्‌ ए ४८ को सोने य काशएनी भरराज कुभाय 
जीप यस्याओोकायोग एज कुमार की ऋवस्या ज्ञो विच 
बफे पहिसे यी सस्ते दीन शुना मातम आतो वदला 
को के दोनों का किस वर्ण में जन्म छुआ ॥ | 

पश्भकेचस सार तन दनी के जन्म वर्य प +९ | 
तो रच अगत्त सन्‌ पङ ४७ को) i 
रफ ७ ¬ य = मुच्हणनी की च्पदुस्या "क्योंकि निस 
सवततककी घावस्यातिकालनीहोउस से ३ मूभेते | 
जन्मे संवत को घठाओ तो अंतर्‌ अ्यवस्था के तम्पदी, 


गा | 
ओर सड ४८- (८२९) राजकुमार कोचर, 
कर EY 


ि _' ३६७५३] जय 
ओर विवाढके जागे राज कुभारकी अ वस्या ०७१४ 
कप >. 
॥बप्तलिये पन्न के अनुखार। 

| शुरु पका य्‌ +२७४० एयु+ ९२) | र्ष शप 

पय्‌ +७) } 
ना ९७५७-3१५७ = स. = ५३५७ ¬ १य्‌¬ | 
१च्तोतयनयनसे य -२य = १९७ - ३३९२९७४ | 
- ९७४८ र 
_ योगकरने स्‌ य= रा "७२ यद महारमी 
को जर य+१= ९९८+ ९ २०२७ यढ्ण्जकु 
भार क जन्म वर्ष पा 1) 

७७) एक वत्र में "ऐसी मोशैलगीहै कि उन में से 
एक रोरी कीरा रू दे कर पानी “आवे नो हज ५ घड़ी में भर 
जाता दे औओरजो इसे मोरी की एरू चे rs पानी जया वेतो 
केज ६ घड़ी भें भरज्ञातादे और जो तीसरी मोरे में होकर 
र आावे लो चोज घडी भे भर॒ जाठा चे बतला ओ कि 
जा एक साथ तीनो मोरियों में दोकर पानी आवे तो रोज़ - 
कितनी पडी में भरजा य गा ॥ 

कल्पना कणेकि य, बूषटघडी रे ॥ 

- पदी गोरी स णद्‌ से ५ घड़ी मे सवपानीभरजात 
दूसलिये एक घडी सेससीओोरी की रा छू सबपानी का जे 
भाग शोज मे भरजाय गा और इसरो मोर को रू से 

छी में सच पानी नरजातारे इसलिय \ घडो में जम 


कशन सब पानी का रे दौज़में भरजापगा पेसेढी तौस्‌ 
जोरी की राह से ९ घडी ने सद पानीका सजाय रोजमे 


बज गाएत।। र्ष 


त प॒गा॥ 

_दूमकारण जब तीनों मोरी एक साथ चलेंगी तो ह 

में सब णनी का येरे + क भाग कज में भर जायगा 
र तीनो रि योकी शच्ह से प घड़ी में सव । 

जाताड बस्‌ लिये एक घडीभे तीनोघोरियोकोण्डसेस 

च पानीका च भाग दोज़ में नर जाय गा | 


ति बे प्र र्‌ः घड़ी ॥ 

७७) एक विधार्थनि अपनरगुरू से पूछा कि के बजे हे ग | 
ने खतरा दया कि ५ जोर *कबीच समय | 
सु डू सोर मिनट की रूई एक स्थान पर हे तो बताओ कि 


2. 


डर fo 


४ 


र 


रि गा 
१ पहिला भाग 


oo 


| बीक क्या समय दै घडी मे इत्तकी परि।थि के तुल्य ड 


होते रेओर जो सई जितने भय भें नै से एक मागमे चस 
जाती है उनने समय को भिन ठ थी २ 5 पसक ते वेची 
र कसका णण उष एई को थिन उ कौ रूदे बोल ss 
नस्ल "७के चिन्ह से चलकर साहे भागों में फिर 
2 के विभ्दतकआजातीलेसतने समय को | 
राचा २३ पड़ी कदो हें परंतु मं) बताने के लियेश 
कर सब रहती है जसे घंटे को रड बोस ते दै षव्र 
छू ९० के चिनले एके चिन्ह तक १० घंदे में य = 
जातीने इसलिये परिधि के असरा ९९ डे नुस्प भाग] 
ते हैं जन भे से एकभा गये घुंटे की स्हूई एक घेरे जञ 
तीछे ओरडसी पारध के चोठे छोटे ६७ भोग किये 
एकबडे भाग में हर चा ५ कोठे जाग हते नै दस सलु 
मिनट की सबै एक बंडाचा दशभिनद में साजे झेला 
गें घुमजातौडे ओर बटे की स्र रक घेरेनें पखडेभा- 
तोमे चूम ती दे इछ कारण भ्न सी रू इडे नी सश से 
२९गुना जलूदीचलतीचे ओग र्‌ चदे में चेरे ञी सर 
ससर भिनर की स एक चार्‌ मिल ती हें कारण ह | 
किमिन की रङको चो गर्दे शमु ने बरे को रू करी द | 
ररह चलती अव श्युमिलती वोग 'ोरमिनटकी रू 
एक्‌ घेरे के अनरे फिर्‌फिस्‌ कर बारह के चित्त जीजा 
तोद दस्‌ कारण जबधेदेको सई एक चेदेकेचि 


।हछिये वेनो के बीच में ६ छोडे भाग देंगे ऐसे की 


६ 


न्द्‌ र्‌ होगी तो मिनट की सू केचि न्द्‌ प्र दोगा ` 


बाज गणित ।] २९9 


ज्य Xs सेट भागदोगे | ऐसे छी व्योर जानो 1] 
साल्पनाकरा किएक बजे के पीछे मिनट की सुने रु 
केचिन से य, बिनङतक गति कौ चे तावन ववशय य, 
छोटे भागों में गति करेगी ओर ररकेचिन्ट से ९घंडेके 
'ह्तक ५ खे भागों का अनगर के इस लिये (4-५) 
($ नने स्यान में घरे की स एक घडे के चिन्ह से गति करे 
गी ओर पहिले लिख नीचे दे कि घंटे को रू के से भि 
नरकी स्ह ९३ जुने स्यान मे गति करती डे॥ _ 
७2868 र 1४ 

>> > ५५ च्यू अक 

| र न यून ओर यो गकेरने से २९ य = आ 
द्‌ २ क दः 
९ काभाग देने से य = त्‌ सस श्र ४ 


इस कारण एक वजेकेउपरात्त ५ मिचर मे 
स्वोर्‌ भिन र रनों की स्ह मिंल जाती ह \ 

९६२ -आगरेसे कोयल ४० कोस छे और एक घोडे 
की डोक -आगरे से चलकर को यले भे ₹ घे मेया प 
इुँची और जिस . समय आणगरेकीडांक चली उ स से 
एक बं छे पीछे को यल कीचक चली और वर आगरे 
तक ७ घरे में पहुंची तो बतला ओ कि वे दोनो डाक 
"मा भरे से कितनी दूरप्रसडकमेंमिलो को गी) . 

स रर कि दानेंडाक आगरे से य,कीस्‌ पर मिलती | 
हैं तोडस मिलने के स्यान से की यैस (३५-- ये) फीस इ. 
र ररूजायगी आगेरेकीडाक च्घरे पे>कोसत 6 


१ 


खुसलिपेदढडाक ९ वटे में वा ५कासचलता | 
ज्र वेडाच र | 


pomp ope. पहिलाभाग 


| 2 सका का म्सतिकगेर्‌ हो इथम दूस रन्न में सते वा डंही' 
1] 
कल्पना करो कि क गं दंड है और 'अच्पामार वा डेक 
के और क छेर पर के भारी बोर के डाने के लिये ग छोरपरा 
हलका बोड लटकाया गयाहे ओर कल्पनाकरों कि क्म 
ज= य हाथो जगच घय हाय! । 
रमन ३ सेर्‌ = रर सेर्‌. 
आरु बोन के परियाण ५५२ सेरकी उसके आधार की य ङ्श 
सेशुणाकरो ते घात दंड के एक अज पर जो भारी वोग कारडावें 
होगाउसकापरिणाणकोगा जे से ५५२५ य ऐसेव्ही दूसरेशुज पर 
जो हलके बोम का दाय सगा उसका २७ ९६-य) ढेणा 
और जब रंह जे दोनो सुज पर समान दबाव सोगा तो देह जा- 
पार १२ ह्थिररहेग।) 
चेस कारण १५२य = २४ (६-य) 
=\७३४--न्श्य्‌ 
पश्चान्वरनयम से SSN 7 
„~ == यन 'गिरह रु सलिये 
टेक बड़े बोम से के गिर पर स्‌ गर्द जावते दोनों वोग दे 
न जले रहेंगे दसकारणजी टेक के बडे नोम की र्‌ 
| हेरा केररक्सेतो चछ) वोग उठ जायगा ॥। 


द यात्‌ उल्‌ 


पाणल थाम्मोगे तोवरू उत्तस्यान पर वढरी रहेगी योत्‌ इएहीका हल 
तकेनड उसके चीकचीचमे ढोगा और रेक बरम कल्पना । 
करोकि पसेलइवपादएडीकाबाद २«सेरले॥ | 
डळ ६ व्हायकीदरुडीकेदीच मे शवाय पर गुशल केम्द्‌ 
का स्थान सगा ओर दसलियेउसकी दूरी आयार से भ्म 
दोगी॥ 
गति विया के साथ के अनुसार देंगे वेग तले रहेगे। 
तो धृपभ्य २४९६ य्‌) त २३ ९९२ 32 
= ९३४- ्छयृ + एश के 
= ७४५-— ४३ ख्‌ 2 

पक्तात्णानयनसे पर्णच्यच २,५५८ 


इस्रक्ताभागदेलेसे प= दंड चाष ङ रक 


ECU ee २% 
= चर्ण क ९ 


= ९०७" गिर 


र्‌्‌ 
दससिये जो टेक चड़े वोग से २-७४ णिर्‌ से कम इः 


का गुरुखके-द न्साधारकी ओरी के सिरेसे र यप 

रहे ते। गुरुल केन्द॒ स्थान साधार ते र हाथी र 

पर द्षोगा "और मानो कि रण्डीकाबोग * सेर व्हे) 

८ गति विशा के साथ्यके -सनुसास्जव दोनो 
५ ७२३९य=२७९च्त य? ९५ मेस 


= ९दहे --*२७य१ 3 ण्पा २ ये 


लि ४४०५८४१०६६ ॥१०१९ १ OR 
1 


बट 
| = एन य्‌ 
पश्छुन्वरनधन रे ५०५ यर १ 
थ्‌ = इह्‌ त निए 
| १७४४० 7 ए 
| i] टे पे ऱ्ह रष 


= ४३० ७9 शिर्ष 
सलिये को ठेफ बसे बोम से २९ ०७ भिर से कप इ 
पर खगादेजायते बसा वोमजरजा य गा ॥ | 
९०) केवल दूधका सजातीयजरुस्व १९० * हे ्ओरपानी 
जिले इध का जातोय युस ९० ५६ कसो दत सोओ 
किएूधमेंकि तना पानी मिया | 
- पृरिभावा जितनेश्यान मे एकपदा म्यातान्हेसं 
में जितनाजल आम्वादे उस के बोस से से झुपा पर य क् | 
वोझ दसस उत पद्ध का सजतीपजुरुखकछलेखै॥ 
जेस नारीका सजातीय्शुङल ७७-५३] ९ देर 
हि यह "मर्थ छ कि कितने खल क 
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छ मे जितना जस व्यभ्वाय उसके ९७ जुने जोश के 
| म्र यर्स्वोदी काचोछ कोणा णे हो दुधको ९ ० पूछ 
जो रुजातोयशुसज लिखा दै सतला भो यदर्थ हे किजिट| 
निख्यान्‌झै कुछ दप्मम्बा ताके उतने श्यान में जोजलमरडि 
या जाय ता जसकेजाम से दुधका बोझ ९ "३ आता कग) | 

कृस्पन। करेकियतेरदुर्मे सेरपानोनिला लेते 
पु य सेर्‌ दूधका वोड यसेरपानोके ₹*४केजुनेबोक| 
वंशबर होगा) 


hb be "०९ (५01५, PO 


| य सेर केवल इका बेस = ९०५जुद य 
| = ९५०६ ५य्‌५९सेर्‌ पानी कादोग। 
/ च सेर =षसुणा ष्सेर्‌ वा यश पसेर 
। कसलिये यस्तेर दूध में सेर पानी मिलायातेयसेर दूध 
रिएक सेर पानी का बोर॥ व 
| ८५५९) सेर पानी मिले दूध का बोझर९* शव सेर 
जानी का बोझ 
+ 'सेर पानी का बोझ 
= ९९१ ९०श्य)»'सेर पानीका बोझ 
पर्नु वन्न के लतुसार पानी मिले दूध का सजातीय शुरू 
ब ९००६ ९६ के वा पानी मिला दूध केवर पानी से वोस में | , 
| ५०५६ ५६ युना ढै इसलिये पानी बिले दृध ९३+९७ सेरका 
। डा केवल पानी (य*९) सेर्‌ के बोर से ९.० २६०४ गुणास 
| सीत्‌ 
। ९०७ सेर्‌ पानी मिले दूषका नोस = १९०२६२३ ५(स्‌+९) 
सेर केवल पानी का बोग 
न <<. 
पानी का वो रू 
-- पयुन-९ सेर पानी = (पृू+९० बोर * सेर पानी ॥ 
की = (य+९) » र सेर पानौ ॥ 
पर आगे लिख व्लैजुके के कि (य ९ सेरपानी मिले 
का दाम ८९३ ९३य्‌)% सेर पानी काबोझ॥ __ 
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i 
| थेन 
|:- (६३२९०३५ य्‌) % न का वोश= १९०१६१३९ 
५५ खेर एक सेर पानीका बोगं इसका भाग देने से 
। 5 २४ ४ य्‌= ९-० ६२४६ यत २) 
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[र यूने से ९०४०९०५६२२) यृ = ९६ i 
योगकरमेसे, ००४७५ य्‌ = - इ 


००३७ धकाणाग्रेने से य्‌= पनवेल 
इससे मास पड़ता हे कि ५ सेर इ में ९सेर पानीमिला कहै 
| इसलिये पानी मि लेमे मोरा पानौद्े॥ 
। ९५ एके मलु्यकानगरजुँचेपर वसता याउ सने छुछ इ 

| बन्दूक छूटती डेरसजासा देखा और दसके २४ विप 
बा१०-३ से कण्डपी छे बंदूक कीजावाज सुनी तो बतलए 
कि बंदूक सशमल॒ष्य से कितनी इर्पर छूटी और मानोकिउ 
जाला "सेकेंड या > विप भें ९२००० सीलचलुत। न्हे 
और शब्द ५:५५फुर एकसेकडगे पडता दै 

कल्पना करोकि मज॒ष्य से | इरी पर बंडूक क 


ला 


ला बेडूक से जितने सकेंड में मनुध्पतक प चो उसका परि 
माण वैर्शिक से निऊालनेके ॥ | 

मील्‌ भीस्‌ सेकएंड सेकण्ड 
ष्फ Raa © हर 


21 नज जर ९९ १, ९४०७ ५५ 
३२२७६९ चा ३५७८० फुटका «मल दता वे 

शब्द कक छै निकलकर जितने सेकंड में मशुस्पतक पढ्ने 
उश्का परिणाण चैशशिक से निकाल ते कै) 

| मील ३ ९७६३ > यूकुर ¢ 
कुड कुर सेकेंड सेकेंड 
२७८० : १ ५'७९०*य्‌ रश 3 नक ७ 
और भन्न केस सार उजाला ओर शब्द के पहुँचने में 
७ जे सेकपड का “अनर्‌ हे ' 

150 कर 2 नल 


पम 


र 
स ९ 


जा म्यान सेर वेता व्हे) 


श्‌ 
चा १९०० आ ९२७५५ १ य> ९७ ज 


३७६५१७२७५७०९९ RO 


९३ ४ ९२५७७ ५ ९७ “७ 
न ता न का १७. ९७६ ४९४२४६५-०ऐजए 
२९९८७४७००० र. 

= "रररुपन्न = छै गील॥ | 

(२७) सोने का क त्व शकी चाँदी 
का सजातीय गुरुख ७-ह दे सोर एक हँ | 
याशयवन फुद सॉना २४७ पौंड चा "५० सेर दे तो बतसा 
झवि ववद केवल सोनादी के वाउस में चान्दी मिली देओ 
जे। चान्दी मिली ढै तो कितना साना कै और कितनो चोदो 
घन्‌ कुट का अर्थ दे एक फुट संवा एक फुट चौड़ा र 
एक फुटगढण आर ७ सोन्स्‌ वा ० टोक का एक पं 


१७ 


एक घन फुट पानी में ९०० आंस वा ५०० छटाक बोस 
झेप ओरसुवणे पानी से र क जुनाभागदताबेबस 
लिये ९घृनकुठ सोना १ घन छुठ पानी केवोझ से र ज्य 
ना भारी शा बाँ ९ २ ५९९०० म्स वा २३२३०३ 

तेस्‌ नें दोणा और दसकारण ड घन कुड सोना ४८७ 
चान्स वा ३७६ पेड और ९९% मोन्सतीलमे ह 


नारकेपास जो छ घन फुर सोना है बहू २६० 
| ने इसकारण वर केवल सोना की नदी वे] 
फुउ चान्दी एक घनफुट पानी के बाम से ३९ + 
द है बार्ज «९० ओस वा ९९५०० कोस वो 
भें तीचे इस कारण दो षनकुरचान्दी २६०३ ्पोन्सवा 
Debaniesse Jn bd Us 8 पोन्ड ३ जोन्स तोल में देगी हेर सुनारकेपा स्‌ 


क र > 
ह (है घनकर सोना दैब ०७० पोएड तोर ने देडर 
कारण वढ चान्दी से अधिक भारी दे और साने से दूतका 
दसलिये उस सोने में चाँग्दी ओर सोना दोनों मिलेरै ॥ 
कल्पना करो कि एघन कु का चे भाग सुवर्ण हे तो 
क चा गन्दी दोगी मोरङ पर्‌ लिख क याळ 
हें कि वनशय सुवर्ण RR “न्स तोल्‌ भें देता 
खो 2 स्स खु २३७७ 
दसलिभे बन कुढ का ये भाग वर्ण न 
न्स तैल में होया ऐसेदी (8 चे) भाग 
९७४० ( पे चे ल में देणो प्रखु पश्षके अलु- 
झार चान्दी और सोना दोनों का बोग भिलकर्‌२श्फे| 
एइ वा ४९६९ औतस दे. | 
८ $ +७५०० (सणाचे) ४९९९ 


| ९२७७ २०५०० ०५०२ ___ RON द्‌ 
पछ. सह 
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ये सेशुणा किया तो| ९% २५७ + २६२५ यु--९९ ३४०० 


= २६९ र 


क वी जो 
सातरनेयुन जएयो करने से ५३३५२७ ७५५ 
व घुस य्यक दे इसभिनके ASS द्र्के 
नें आसन्न मान जानने के लिये ३९०रकुखा। तो 

_ ७७१७ _९७५_१९६ २ _ ८ ६४४ 
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eee यड्सुवर्णका परिमाणकुसा ओर हे = 


क . 
ज सु = रहे पढ्चान्दीका परिमाण हुआ।॥ 


बसलिथेओे ९ संपूर्ण बनकट के ९७६ तुला 70. 
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| तोचतुयाण पन कुर भें २४ भाग सुवर्ण द्वा 
र्‌ २९जागचान्दी क्योकि २४१२७३३५४०९४० ॥ 
॥ अभ्यासक लियैउदाहर्णा। ` | 
७५ वर फीनसी संस्या है किओ उस संएणे संस्था मेंड 
सका आवा जोड दें तो योग २७ होश 
५२) वद कोन सी संस्था चैकि जोउसमेंउसके देती 
यो श जाडदेतो योग २७ छे!॥ 
९५२ वह संस्याकौनसी दैकिजोउ सके आधे और 
तौथाश में * का खेनर के॥ 
(७) वृढू कोन सी संरनो है किसल॒काचतुर्योशंउसते 
पंचमांश से ३के तुल्य बडा दी ॥ | 
(५) एकऐसी'णणि चै किउसभें से ८ घटाकर शेयको ग 
सेशुणाकर घात निकासलो और उस्‌ एवं णशि में से जो 
४ को घटाकर शेड को च्रणाकररोतोयदचातपुर्वसातके 
सत्य बना कि ऐसी कौनसी राशिदे॥ | 
९६) ००कैशे ऐसे खडकरे किजे छोटे खाड कदणाशा 
को बड़े खएडकेपचमोणमेसे वटावें तो शेष एररुभाय] 
pines ) २५ के ऐसे दोभाग करो कि एकभागदूछ्रेनागकर्तन 
चतर्याशकेतुल्प ही) - ट 
| (=) दे ऐसी यशिनिकालोजोवडी रशिभृ डोरी सशि | 


। का भागदे पो सखि $ मिले औरजो बडी एफ मेदी | 
| शार को घरा दोतो भी शेख ७ द रहे 
(७) ०७सुप्यो को ७लडकोभे रुसरीति से बीड किसय 
| नचहेलेकेको इस रेलडके से पिक मिले चोर छू 
| सके कीती सरे सड के ते.) अधिक मिसे और न 
रेलडकेकोचोयेलडके से ९) सिवाय गिले। 
1(९३) १५ कथ रस्सी उस छस्‌ वार उकडे करोकि 
बूखरा डुकडा पढिलेडुकडेसे ने दाथ बद] लेजर 
तीसणदुकडा दूसरेइफडेते २ ने चोय बला] 
जया डकडा तीसरे डकले से % काय बजाछो॥ 
(२७ सर्यफ़कीपुबानपरणर्क आढी औरचीजची 
'नानेगया और भेने उस्तै कळा कि जुने आव लिये मे चीज 
निथेडूनीदेतो बृतलाओ। कि हसने कि तनी आडऽ्मनिया 
देशा खीर कितनी नील चिये 1 ह 
९९) बराबर देञ्पः्नी बरादर वोअ परावरसग्य 
ओरबराबर रुपये भिल के तुल्ये वोबतलाओ 
न गोद कितनी ह 
(२३) भेरे पा्षजितने रुपये देउन से पाच सुमी 2. 
आर सर्वघून २८) रुपये हें तो बतजालो क्रिभेरे पासे | , 
कितनेस्पये दै औरकितनी सेठ सलिये। )) . | 
(९७) एक्‌ व्य की ब्यवस्था से चाप की -सबस्या चोशृः 
है पलू तीम वर्ष पहिले पिता को भ्यव श्या सङके की 
वेश्या सै सातशुनी यौतेः र नृ 
य्य षा 
७५० एक मलष्यके दोजच है उम में बला पुच खरे सुत्र 
कन क क 6. 
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व रबर्षवडादे और दोनों युचरे की पक श्याओओं का 
| वीव्सवस्याके तुस्प है ओरओोपिताकीअवश्यामे 
बल्ले पृत्र की वतुयीश वस्या जोइदे तोज सकी ८०वर्य की 
आवस्या ढोजाय रा बतलाओ। कि दरएक की अवस्थाका 
दोगी॥ 
(२६) एक पुरुष और शी की वस्या भिलकर ८० वर्ष की| 
है ओर २७वर्ष पढिले स्त्री की सवस्या सरुष कीअवस्या 
का कै कतीयोण यी तोबतलाओ कि दरएक की अवस्था 
क्या दै॥ 

(५७० एक ऐसा भिन्न हे किउसका दूर अं शसे "के तुल्य 
वडा है औरजे मे से २ घुटादो और र मे एकजो 
[इदो भित्र ३ के त्य दाता है ते बतलाओकि एव 
भिन्न कोनसाझे॥ 

(०9 एकऐसा मित्र के किउसका स्मंश हरसे रके तुल्य 
छोर दै और्‌जो-मशभे से प्यटादो ओर देरमें बेंशजो 
डृदेतो भित्र ठे केतल्य जाता बु 
भिन्न कोनसा दे ॥ 
(९५) एक बिषयार्थी सै इछा कि तू शक संख्या केच्साधे में 
७ का भाग दे और इसरो च्याथी संस्मा भें दकाशाग दे 
रोमं लखियों का योग वतलादेतोउस विघ्यार्थीने शीव 
तासे एक दी वास्उत्तरशागे केलिपे सं पूर्ण सस्या मे शका 
भाग दिया परंतु दसे लाभे से शुरू उत्तर २के समागडा 
ते। बव लाल किचदकेन सौ संख्या के ॥ हे 
(२७ ९३ बजे केजपण्च घंटे को हुड्ढेसैक मिर कोत | 
(कैसआुख देते बवल जे कि पै कितने मिनट गतीतहए|. 


२३४ ॥१हिलाभाग ४ 
| र | 

(२९) एक सतुष के पास्‌ घडी यी उ ससे जब मेने पूछा 
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